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16062111, 

1, 7, 10. प्र€ा€ श्वा धा {5 0६ 16 1685 60६ 08 षसं सन्तापः 15 
६16 (0०८ 16801, एप € लदूगाल अदला ग प०-०त०॥२, 0 ससं 
गरभ्ापः 15 016 ए6ताहु [तात्य दज धा 29570775 (प्रसिद्धसु पाठः समु 
शस्तिति), 01145 छपा अवगाह धल तगत (ल्वा ण्ट $ 1८ 155. 
४, 3. 2100 पात्‌ 4 ए. ४, 7, 40. € 77 शम्‌ 01 सम्‌ 22310 1, 71, 7, 
206 1 1, 71, 6 नि1802॥18. ऽप001४8 € 16801116 ग €< 0८७7 155. विस्रयाति 
0" विश्रयाते 9‡ 52.510 शकारस्य सकारः. 1६ 7110६ € ऽत्‌ धी छल त्ठ्णात 
7101 7896 80 शम्‌ 2710 सम्‌ 11 € 58116 9615९. एप पा 516 [जफऽतपलपऽ 
प्रऽ€ 2 {€ {छ० ऽ[भा§ 0त्८वा5 2150 7 ऽना न {116 4 &०178 11136115, 8110, 
285 11. एप] 185 एजापरट्तं छा, 28 तपल ४0 2, [बश्1€58 ग ःगाप्रााल{3 पठा) ६० € 
0056४८९ 1॥ 1705६ {215 ° 11121. 

" 1 3 74 एगाणक्णाहु चील वपी ज ८ एल 1755. अतण प भातदर्य, 


‡ ^€ एवलीक्रत्त० 15 रपौ पाल उद्ााल 25 पणा तट पोमप्थाऽ ज (पाकर 58. 17 0116 
86106106 ¢ < ‰2 0 ८१ (^ पफ2६ १०६३. € 3४ २५), अत्‌ प्रा पाल पलत दवं ऊध द्द 
(“ फावः तात्‌ शरण्य 59 2००) 01, एरलः 77 ए्रहाभ13 10168, ण्ण, #, 7, 136, 86८ 2150 
14. 8100060, पाल (द वपद्ना-इधा2) 9, ६; .. &पाला, 0८, 80०64 र्ण. अपी, %. तॐ 5९य.; शात्‌ 
ऽ. 8. र %०1. आ), ए. 255; 337; ]. फव्लतलकश्ल्‌, पणवा ऽता ल (भप्त, ए. 226, 
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{ 024 ० 8०: 06 गल्द्तवापह सप्रपदा बभूव, "101६ सत्रपद्‌ावभूव, (16 1684108 
एिप्रात्‌ 1 1, उप्र 5 119. 9 31121409 2-@ दष. 1, 16, 206 1 प्व. 1, 27; 2 
(€. 1411506), 13 दि 11016 {{2.051016. प्र त ८० प द्2 ८617 4 59. ए1610 
1 18४6 धल 171$56€]† 016 16245 सप्रपद्‌ा बभूव, (716 ०167 °पद्‌ा बभरूम- 

1, 8, 2. 16 <वा इरां वहतो घुतसुत्तमाणास्‌ 15 (लभा पहारो 
712.1108], 27 1६ पठाव € लवइ ला0पहटा 0 1100056 लाल1026015, ५४6 
7111: ००11८ उन्षमाणास्‌ ० उक्तमाणास्‌, 14 1] फएण्पत्‌ ४८ णल्‌]. 01, ७6 
पपा" 1680 दूरां वहन्त घुतसुक्तमाणास्‌, (वव् 1656 एतातऽ 85 8 [वाला 
॥11€[162] ऽला{ लात. (00816 1८. 1, 29, 2; ईए. 7, 9, 5; <वा. 77, 
5 3". एः 16 2८0 (2८2 9त्‌ प्212त8.12.5 (0706217 16896 0 
००७६ ४६ त1€ प्तक प्ा््८ा (हवत 15 06 पतापत 162.त170ह 9 ४6 
4 {0851871101715. 32.011. 1, 8 185 {116 52.116 1620111. 

1, 8, 7. पलल, गदभ, 16 ग€2ताफ्ह अनुपत्तितौ त ^ ४. छा, 78, > प्प 
6491] € ऽप्०ञपप्पपल्त्‌ 9 अनपेक्तितौ, शाण८1 &1४८8 181त0]ए 2 56056. (1116 
[भला, 00फलप्ला, 15 तल वलवत्‌ ज 21] पा 1059. 810 5 लश्भ्पल्त ० 
पि212022 25 "लव्ह : यथया तयोरन्यच्ापेच्ता न भवति तथा, ० परमान्त- 
रात्मानौ. 

1, 9, 1. 0716 प्यहं कद तः 116 दलतला5 पिला 26 त्क णपित्‌ पपे 
{116 06०1 1155. ॥दण्८ 11६16 कपपल, धवत्‌ 25 2 1121166 ० ८४ 6 


` 55. &1€ 701 ववकऽ 1612716 171 धी15 168 10 2. €5{0€त211, 


1116 20८15 8.76 शि 712८दत वृप्राप्टि भागि. ४€॥, 2110६ 1 12४6 
7लवुप्रला(ा 2110 त्त्‌ 11155 10 € प6 तिजा ॥0€ 1455. पणत 169 10 ५16 
६९८९0९01, [ 18८ €रल ५4006 50 श्त हण 1106 1624115 ग € 
155. {1 {€ ल६८8] 1016859. ए 01 € 70 1॥ प 219त212.5 (८0 प्लाा(81फ 
7€लि"ल1665 10 1116 वत्टला(5 ल] एठण्ल पाक पलु 2150 फए€ा6 76 ४४ 
दत. ऽपलाी 2 6856 0न््पाऽ 1, 9, 7, णाला6 प्रददे -व्छप्पिपपाऽ 06 


ˆ › ति€€ 2150 {16€ (भाद. 15 €ए्वलाधङक (तप, 

[£ 15 एथावाङ ०८८८७७10 51846 त2६ 7 वृप्ण€ 7 प्ल परताल 2. वलवत्‌ 25 06लपा71ह, 
€. ह. 77 ८2. एए, प). गाः 77 (ए, प्र," €.) 7 वदऽ, 06215 102६ 1 0ल्पा§ 10 8, ४४, £. 
भध 016 ३८८ला(७, 91 71 पा, एप, पापाः 6 8त्ल्ला४8. 06 1455. &1ए€ प्ल्वुचटपतु$ ४९ 
शटा धा) € ^पतद्र्य 17 2, वललातलप वद्5€ ; 25 शा] ४6 56), प्रणा, 116 6110621 10165) 
1 18९ €01६८६€त "€ भ((ललाध्पक्चप्त०0 1 656 0४568. [7 16 8 लललम ग ५०८३४८६७) 
2130, € 1455, 26 रध्वुप्रलापिङ् ण्00ह) 20 1 कप 7६ एलतलः ४० गाठ € हलाला भ्‌ ८१16७ 
ण शलवाल श्व्व्लाप्परभ्नौ©ा. एऽल्लभा्र 8ल्वृप्लयाः अआ© ऽप्रला 62565 ग एण कल्ल्लप्क्प्रजा 
{02.45 {16 €1त ग {16 7001, 566 1, 13; 32.; 11, 2 3; 6148; 72; 102; 1325; 10; 74 
2१; 715, 12} 77 ए; 1; 12; 18, 35; 36; 39; 44; 20 1; 21-23; 33; 35; 21919; 329; 
३3३८६ 22; 58; 108. 

€ [[1. 8.] 


¬+ 111 02 2२0.71/८710. 


1620779 छपा 86त्ला८816तं # ७6, ; दह गावः प्र जायष्वमिहाश्ा दह पुरषाः । 


0; 5271६ सर्वचामन्ितनिघातग््कान्दसलान्न भवति. {1115 णला5€ 00८पा§ 10 
^. 3, 124, 12 1 € 0110 षट 017 ; 


दह गावः प्रजायध्वमिहाख्ा दूह परंरुषाः। 
दहो सहख्ंदक्षिणोऽपिं पूषा नि षीदति 


पिठ € 00 7) 281, 7, 8, 10, 28181. 7, 147, 2.10 11, 7, 22, 9 16 0110 11६ 
४९75101 ६16 5६ 1116 : 
दह गावो नि षीदण्विह्यश्चा दह्‌ परूषाः। 

(1182 15 0 52, 111 01तला ६0 71816 {€ 775 1106 1817009126€ €ला 1६) {€ 
5€6000 1116, 116 ४०८६.४९७ एल 6118186 {1६0 1071111211४€5, 21710 {€ ऽल्ट०यात्‌ 
6:50 प्र जायष्वम्‌ ५25 01470६८प 1710 8 पपत एलका जि षीद्न्तु. 1 (पा 
1(18112102{112.; 110 एए, 16 ४०८३४९8 फएला6 ©12लत 110 प्छप्दधर€5, 
11116 {16 5८८010त 7507 म्र जायध्वम्‌ 2.5 1612116. {16 2488 0८८ प्रा 
2150 वपव. 7, 8 (धद्ाल्लषह फा ध भा-20द002), 20 1031. 1, 3, 15 (2६166 
118 10 ^ ४.), एप प्ण ट ५40 110६ (10 00 06 0011650074171ह 
11116 1 {11656 ६८९६५ 25 86८1216. 4.5 16205 1431. 7, 3; 12, 928112..8 
60 प्र611व1--11€ 585 118 1116 5660पत  0€507॥ 5184105 01 ६16 11 
06500178. ए05510]$ रट {0 गावः, अश्वाः, शत पूरुषाः 09617 9दव्ला- 


{प्2.६6त 85 101102119€8. 
1, 9, 3. 45 € 09८ 5) {02६ प्दत8.2 ७25 264प810६6त पलप 


8. {14411018.1 शल्८लापश्प्रगा, ज पधो€ (12.71.85, (€ पादन दष्टा 06 1४८5६0६ 10 
21{ला1द् 1116 2666015; 26810517 0प्रा 26(लप26€त 1159. वत्व 0 (212- 
०2४६5 00701611. = { {3४6 शलप्(€त 0 ५0 50 7 15 तवाकि८पा ४] पऽ, 
प्णाला€ छपा 1459. 1684 प्रसवस्य, 11116 {6 (08107 लदूगव 5 प्रस्वः स्थः 


1 §द्फ9ये 0 0 वा2-वक्ी112.2, (1२021 6518116 5066ाफ 45. 9011570 8, 1011. 15 0, 16 2) 
1, 3, 73: इह गाव इति अनुषटनस्य च्छन्दः । गृहप्रवेशने विनियोगः । अशास्यमाना 
देवताः । इह अस्मिन्‌ गहे गावः प्रजायद्खं पुचपौ्रादिसन्ततिद्रारेण प्रभूता मवतेति 
यावत्‌ प्राल्यनायां लोर्‌। अव्य बालेयः (£) प्रथमपुरुषबङ वचनस्य व्यत्ययेन मद्यमपुरुषव- 
वचनं । अयञ्चात्थः । इह गृहे वधूवरसंबन्धिगावः प्रजायन्तां त उत्याव्यन्तां तथाश्राः 
तथा पुरूषाः पुच्रादयः दुस्निपातेपि चात्थः । अपि च अस्िन्‌ गृहे पुषापि देवता 
निषीद्‌तु किंभूतः सहस्रदक्तिणः एतदुक्तं भवति येभ्यः प्रसादे गोसहस्रदक्तिणा अपि 
क्रतवस्संपत्सयन्ते ॥ 
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0४ 54४18 ग्रसः प्रसवनशीलाः. 45 10 स्थः 7 स्य, 2116 (6 01221171 {01 
शोचेष्ट, 211 1 0 58 15 8६ [92218 छपा लभागिा5 1116 1680708 ग ५06 
1059. ण€) 76 5255 : सख्यः। छान्दसो विसजेनीयः। स्थः स्य मवत । 21 प्रशोचेष्ट 
प्रसविषीष्ट । 

1 70, 2. प्ल्ा©, 811, 1४ फएठपात्‌ 112४6 [ल्ल €25 €10 प्ट 01 ६116 6070- 
1161118.101, 25 6[] 85 01 1116 6101, {0 165६016 1116 1680175 ° २.४. 3, 
85, 27. तिता [चाल 25 ६] 25 € ५० 18 पतिवती 15 1116 1620116 11 
{16 ‰२1९४८५2-52111111., $€; {€ 52.165 {1184 {116 51011 ‡ ग पतिवति 15 (*€016. 
दद्ध 15 116 €वताएहु ण 2] 6 1155. अत ग [22028 0" ईडे, 1116 प्ाप्ट] 
एला 1684108 ज ४0८ 1९1९४८५३. 0016 0०] 15 ५116 16.01६ वित्ताम्‌ 01 
व्यक्ताम्‌. {116 11599. 001 ॐ {€ षटश् &.0त ज 16 (०1610184 216 6191064 
०९४५९८॥ वित्ताम्‌ 10 व्यक्ताम्‌, एप प 2.12.0818..5 दन्द 212 तजा अधेद तामसमाप्र- 
विवाहा 15 71016 भग2ल 9" विन्ताम्‌. 11८ [0ल€ण्थावष्ुभत 1455. गणि 
£1४€ 116 16841 ° 16 1२1९४८५8, 1€€ {16 (12.1112. 159. 089८ {€्८प 181 
1684175, 214 1४ 15 2110द्ल्ाला 11016 [01002016 {12६ 8 (गए 5६ छात्‌ 12५८ 
510511६6 2 1686410 ग {06 1२1& ४८५8 01" 2. 1€2011& 41116 {00 1६, पाश 
{116 011 छठ 200. = 01 06 58116 16450105 [ {1896 8001016व 16 -लववाप् 
प्रभरव्धं 7, 10, 7, 1151680 ग प्रफर्व्व ० २५४. २, 85 22. 

1, 711, 2. [1 पीला (्छपात्‌ 86 शष 000६ 85 10 [21802618.5 (1070) 
26वु2111816€ एण ६16 1686115 ° 116 २1६ १6५०-5अण्018 1† फठप्रातधं 8 
161110४6 ए 015 10६6 0 {116 1686118 तनू ०८ तनू. ^1 "€ 19. ऽप 


110€ {2411 तनँ, 2110 2120212. {125 {€ 01101 101€ाल5 प्रह (लार 0 
१६ : (16 % 25 {{1€ 41118512 ; {116 82.11ए01-62.5, 110 € 1€ वत्‌ 1६ 25 8. {प 
0६, [70 प्राः 62.56 8150, 50716 {€091€ 686 81 4159८79 216 [€ % एर 
01011८6 16 ॐ {5रघा 25 2. एपा.€ ठता. उपलः लए"6551015 25 अधीयत, 
^ ६116 1620, (16 16616, 816 एला 51611681 20 &० ॐ 10 {70४6 "031 
पत242६8 तत 10६ ग्ल प्राललुङर 01 प 116 ऊक 10 1455., एप ०256 115 
छााथरऽ 01 पी 16 श्र णि) 16 प्रछत ज 2]025व710105 प्णीला तल 
€ा€ {लत (ल 19 ला-5. 

1, 77, 4. प्र€ा6, 21, [ रलाप्राल्त्‌ 10 भाः € 86661४5 001 16 उपाजन 


" ऊकारस्यानुनासिकः । बङ्भचासतु शुद्धमेवाधीयते । इहापि केचिदूकारात्परमनु- 
स्लारमधीयते । ऊकार तुं शुद्धम्‌ ॥ 1116€ (पाद्री 15 2 7258] ऽ0पपत्‌ करट्त्णह ण 


26८०070 14110 {116 ण्ठरल्‌) € ^0पडणवा8 15 2. 02581 ०८0०८४7८ €“ {16 ४०४१६]. 966 
पएए्ठा्ला286्‌, 41714, (जाप थत्ार ए. 256 ; पष्ट, व भता ०-212.115211192, 7. 8, 
2 


94 77/77? 0.7 /८.770. 


ग 2182108. = भणा< प्ल दल्त्लपप्ड्€्त 1755. 049८ सह साम, ४7101 $ल्‌त5 


10 5€15€ 2६ 211, त. €019115 सहसामः 25 6118 (८22८254 ` 01 सहूसानः. 
4० 710६ 0€[[€श्€ {19 1115 €्01818्0ा 15 (1४ एप 1 5005, 2 21 1216, 
11124. {116 4 {2251811101115, 161 9 प्त 2808109, कत 0०४ -घ्ल६€ सह्‌ साम, एप 


सहूसाम. (11115, ००, 15 (लाप, एप [£ 18 प्रणाः 2. ल्छप्प्०प ग 1195. एप 
0116 {£ 024 0600706 5€1€0{$06त 10 ॥1€ {लनहधप्रजाा ० € 4. {0851870105. 
1४ जात 70४ 9€ त160€पा ६6 01610056 लप्लारतदरलाा5, एप 11 ८ 0166 €) 
{0 €0111€6५0116, ६1€€ 21€ 50 091 {005510111४165 8६ पील ग 1686 व 
1010020111. 1 प्रणता धा€ 1687 ० ध1€ 459. ग त. अत 50716 
{00551016 €10€110210115 : 


"मिस्सहसामशन्द्र 111260611प8.६6त्‌ 1155. 

°मिंस्ह साम इन्द्र ^००९४८९९१ 1755. 

°"मिंस्सहसाम इन्द्र प्र. 

°मिस्सहसावन्निन््र 

°"भिस्सहसा मद्रद््र {20581016 6011] €८॥प€§, 
=| ] 

%मिंस्सह सोम (1115) इद्र 


व, 11, 741. ({लः€ 15 फपल) तीः 15 प्राद्राा7112॥1681 10 {015 11218. ४४९ 
०2४८ द शस्यन्वा 01 दशस्यन्ता , शम्‌ 0" सम्‌, 219 हयः 01 हतः. एप 21] "11656 
16241185 &16 60101706 $ प्त 21868185 60771608, अत 216 द्ाण्लाा 0 
1681 21] छपरा 1155. प्€८€  शठपाात ०५६ 1४८ 866 {5६76 17 
60116610 15 ण्ल.ऽ€ 2660110 ६० 1२४. 11, 37, 9, शलः6 ट 70 धट 
601160६ 1624185. 4.5 10 शम्‌ 0" सम्‌, ऽ6€ 20४6, 110६6 ६0 {, 7, 10. प्रि. 525 
1181 ई 07 5 15 ° ८616 204 2465 1112६ {€ 22091628 168 $. 45 10 
 दशस्यन्ला 1€ 5255 : वकार उपजनः. पत € 61205 संहथः #; संहतम्‌, 214 

` छशुतः #"» छशुतम्‌ (लोड लर्‌ पुरुषव्यत्ययञ्च). {1116 ४९5९ ४९8 01111211 तग 
। ` दलह (णी 50716 ६6 9 चील 5018. 58610661, 8ात्‌ ला 1 25 10 {€ 
212.1111295402. {706पतद्त्‌ 21701 1116 01व$ला§ 10 06 ललाष्ल्व ४६ प्ाथ्द] 
.त्गाश्कपणा अला 6 फलतत, 165 गाह परल्वपाषट ए25 10 1070८ 

1 , 116 ८१० एलाऽ65 (२४. ए, 3४, 8-9 शप्तं 06 शलाक वणुण2४€ 0 91 ०८८8४50 ऋ0€ा€ 
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॥ थय मन्लपादः ॥ 
॥ श्रीगणेशय नमः ॥ हरिः खों ॥ 


प्रसु ग्मन्तां धियसानस्य सक्षणि वरेभिवेरा खभि षु प्र सीदत । 
अस्माकमिन्द्र उभर्यं जुजोषति यत्सोम्यस्यान्धसो बुबोधति ॥१॥ 
अनृक्षरा ऋजव॑स्सन्तु पन्था येभिस्खांयो यन्तं नो वरेयम्‌ । 
सम॑यमा सं भगो नो निनीयात्सं जास्पत्यँ सुयम॑मस्तु देवाः ॥२॥ 
अभ्रातृघ्नीं वरुणाप॑तिप्नीं बृहस्पते । 

इन्द्रापुंबघ्नीं लष्स्यं4 तामस्य संवितस्मुव ॥३॥ 

अधो रचकषुरप॑तिष्येधि शिवा पतिभ्यस्सुमनास्सुवचोः । 
जीवपूर्दवकामा स्योना शं नों भव विपद्‌ शं चतुष्पदे ॥४॥ 


1, "५ ग्रसु ग्मन्तां धियसानख्यं ए.४-- षु प्रसीदत. षुप्रसोदतःए८. षुम्र 
सीदता ८. षु प्रसीदतः ए. 2, 32, `? जिजोषति 5.--यत्सौ° 1188. यत्स 
९.५.1५ ?? जाखर 2.१. 2, 8६, 3. 3० अथा॑तुघ्नीं एए. 3० ग्पुचाघ्नीं 
8.-- सुवा 5". सुवः ए. ३९० १. उ, 1, 62. 4» ग्पतिधियेधि ए. ०. ए ४ ८.-- 
पर्तिभ्यः 2. 5४. ए. प. 7. पमुभ्यंः फ. 1. 2. एर. उ, 85, 44. 4 जीवसु° 1188. प्र. 
वीरसु° ४१.1५. 


8 ` [7. 8.] 


र ॥ मन्लपाईडः ॥ 1, 1, 5-19. 


इदमहं या त्वयि पतिष्यठस्िस्तां निदिशमि ॥५। 
जीरवाँ रटन्ति वि म॑यनो स्वरे दीधामनु प्रसितिं दीधियुनेरः । 
वामं पितृभ्यो य इट समेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥६॥ 
यंछतकरूएमुदं चन्वाप आस्ये ब्राह्यणा सपन हरन्तु । 
अवी रप्रीरूद चन्वापः ॥9॥ 

अयम्णो अगिं परि यन्तु सिप्र प्रतीछन्तो शश्रुवों दे वरा ॥४। 
खेऽन॑सः से रथः खे युगस्यं शचीपते । ` 
अपात्ठािन्दर चिः पूत्वेकरत्सू यैव चसम्‌ ॥९॥ 
णं ते हिर॑ण्ये ससु शन्वापश्श ते मेणी भ॑वतु शं युगस्य तृद्च । 


5 पतिघ्यलद्िसतां नि ए). प. 7. पतिषध्य॑णरम्य॑स्तां नि° ए. ८. पतिध्रियलच्भयं- 
स्तासि° 7. पतिन्नि (चर्‌ ४०५. "".) यलंद्छियस्त्रा्नि° ए. पतिध्याशक्िस्ता्नि° 5१. 
6४ जीवं ४. ‰, 49, 10. 6 परिष्वज 2. ¶ ४1 8 866 4४, -एाप्र, 1, 39. . 8 अयं 
ल्णो .--°सुन्तां खश्रुवो 239. भ). प्र. प्ट. (६५४8 1 तत. प्र.) णन्तं खश्वीं 
ए. ४.2. गंता खच्वों ए. °सन्तां चश्वो 7. 9०० वेन॑सः ते रथः . खेनसः खे 
रथः ण.. खेनसः वे रथः ८५.ए. ८.२.17. चे रथ॑स्य खेऽनसः ए. ए, 9, 1- 
युग॑स् ए. ए.-शचोपते 1188. शतक्रतो 7५.1५ ०४ न्मिद्रस्रः ण. 10 8१. 1# 10०18 
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1, 1) 10-1, 29 6. ॥ प्रथमः द्र्ः ॥ 3 
शं त स्माप॑श्शतर्पविजा भवन्त्वथा पत्या तन्वं १ सं सृजस्व ॥ १०॥ 
प्रथमः सरः ॥ १॥ 


िरणयवणोाश्णुच॑यः पावकाः प्र च॑क्रमुहित्वावद्यमापंः ! 

शतं पविचा वित॑ता ह्यास तानिषटरा देवस्सविता पुनातु ॥१॥ 
हिर॑ण्यवणाश्श॒च॑यः पावका यासुं जातः कश्यपो यास्वभ्निः। 
याञ्ग्रिं गम दधिरे सुवणास्तास्त आपभ्शं स्योना भ॑वन्तु ॥२॥ 
यासो राजा वरणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
या अग्निं गभ दधिरे सुवणोस्तास्त आपण्णँ स्योना भ॑वन्तु ॥ ३॥ 
यासां देवा दिवि कृखन्तिं भसं या अन्तरिंछे बहुधा निविष्टाः । 
या ञ्नि गभ दधिरे सुवणोस्तास्त आपश्शं स्योना भ॑वन्तु ॥४॥ 
शिवेनं त्वा चक्षषा पश्यन्वाप॑श्शिवयां त्वोप॑ स्पुशन्तु त्वचं ते । 
धृतश्ुतश्णच॑यो याः पावकास्तास्त आपश्थं स्यो ना भ॑वन्तु ॥५॥ 
परिं त्वा गिवैणो गिरं इमा भ॑वन्तु विश्तः । 

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ॥ ६॥ 


1०» तन्वं 2.-- जखा ए"-- प्रथमः खण्डः ॥ ए". ॥१॥ छप. प्र सु गमन्ता्टा- 
दंश ॥१॥ ए.7. ॥१। प्रसु ग्मंताष्टादश ॥8. 7, ०? तार्भिंस्त्वा ण... 2.5. 
3 सथिनुते ठ. 4» देवां ८- निविष्टाः ए. 5» पश्यतापः 7. पश्यंलापः ए. 
पश्चंलार्पः 8--तनुवोपं स्युशन्तु 2. तन्वोपं॑स्शंतु ए. तनुवोप स्पृशन्तु 5०. 5” चुतः 
युतः गुचयोः 9प.-10 भा198 2-5, 866 ^ ४, 1, 33 ; 8.४, 6, 1 ,-2 ; ¶एा. 11, 8, 9, 3. 
6 ४. 1, 10, 12. 


3 2 


॥ मन्लपाटः ॥ 1, 2, 7, 3, 4 


आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं तनूम्‌ । 

छम्रेरनुत्रता भत्वा सं नद्ये सुकृताय कम्‌ ॥७॥ 

पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृ्याश्चिनो चा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्ग॑च्छ गुहप॑त्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि ॥४॥ 


हितीयः खरः ॥२॥ 


सोम॑ः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विंविट्‌ उन्तरः। 

तृती यों सप्रिषटे पतिस्तुरीयस्ते मनुयजाः ॥१॥ 

सोमो टटद्रन्धवायं गन्धवों द॑टटग्रयं । 

रयिं च पुंश्वादाटग्रिमेद्यमथों इमाम्‌ ॥२॥ 

गृभ्णामि ते सुप्रजास्वाय हस्तं मया पयां जरद॑शटियेथासंः । 
भगो खयेमा सविता पुरन्धिम त्ाटुगोहैपत्याय देवाः ॥३॥ 
ते ह पूवे जनासो यच प्रूवेवहो हिताः 

मूधेन्वान्यचं सोभवः पूर्वां देवेभ्य स्आत॑पत्‌ ॥४॥ 


प #10. गा कार्ड 08 ककड 70 पा. (वा +€ (कराला 188. 18९6 छपा आ्आशा- 
॥ि सानेलेषा ॥ 1 ४6 8इप्ुा6्त्‌ 16 9८(लपाौ8 तणा ¶8, 1, 1, 10, 7, 8९6 8150 (7. 711, 
3 ॐ 2; 2]. अश्र, [, 5 2; ^. इष, 7, 43. 8४ न॑यतु फ, 7.--श्खिनों 21889. 
` गिरना ८". उ, 85, 26.-- रथेना 5". 8? दितीयः खण्डः ॥ ए. ॥ २॥ 5". ॥ हिर्‌- 


` ` वणाः पञ्च॑दश ॥२॥ ए. . हिर ण्यवणीः पंच॑दश ॥ १५१२॥ ए. ॥२॥ हिर वणाः 
पंचदशं ॥ 8. ¦ 1, 3, 7 ४०0 2 ए. 2, 85, 4०; 4. 3० सुप्रजास्वाया ८०. सौभगाय 





५ 2, 85, 6--जरदषटि० ए. + सौभुवः ए--आतपतु 7. 
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¬ 3574 ॥ प्रपमः प्रश्नः ॥ ५ 


सरस्वति प्रेदम॑व सुभ॑गे वाजिनी वति । 
तां तला विश्वस्य भूतस्य प्र गायामस्ययतः ॥५॥ 
य एति प्रदिश्स्सवा दिशे ऽनु पन॑मानः । 
हिर॑ण्यहस्त टेरम्मस् ता मन्म॑नसं कृणोतु ॥६॥ 
एकमिषे विष्णुस््वान्वतु ॥७॥ इ ऊजे विष्णास्त्वान्वेतु ॥४॥ 
चीणिं वताय विष्णस्वान्वेतु ॥९॥ चलारि मायोभवाय विष्ण- 
स्वान्वेतु ॥१०॥ पञ्च॑ पण्ुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु ॥११॥ षडुतुभ्यो 
विष्णुखवान्वेतु ॥१२॥ सप्र सप्नभ्यो टोचाभ्यो विष्णास्त्वान्वेतु ॥१३॥ 
सखां सप्तपदा भव्‌ सखायो सप्रप॑टा बभूव । सख्यं ते गमेयं 
सख्यात्ते मा योंषं सख्यान्मे मा योंँ्ाः । सम॑याव्‌ सं क॑ल्पावहे 
संप्रियो रोचिष्ण सुमनस्यमानो । इषमूजेमभि संवसानो । सं 
नौ मनसि सं व्रता समु चिच्चान्या करम्‌ ! सा चमस्यमूहमम्‌- 
हमस्मि सा त्वं द्योरहं पुंथिवी तवं रेतोऽहं रेतोभृखं मनो ऽहम॑स्मि 
६४ गख प्रगार्याग्फ.ए. ! ग्वेतु ए. ४.8. = 8-ग2 फा., 2. ण्व त. 1४९ विष्णु- 
स्स्वान्वेतु 8† {16 606 0 6६८}1 शक्न 18 16 016 88. 168 चोणिं त्रता्यं चलारि 
मायोमवाय पश्च पशुभ्य षडतुर्भ्यं सत्र 60. एण ६6 तनाम 888 सर्वच विष्णु 
स्वान्वेवित्यनुषङ्गः। 23 ग्वतु 8.7. ए. ५० भवा 7"--सृप्तप॑दा बभूव 5. सप्तपदा ` 
बभूवं (ग्वा एप.) ए. 5". 8.2.7. सप्तपदा अभूम ए. सप्तपदावभूव ए. एण फ. 
०6 08४8 खं 0 ब, 6.६. वुवौोघति 1, 7, ~, 0 बुबोघति. 866 11110त्‌., ]. 1 864. 
14 ०-० ©. 7. 7, 2, 5, 7. 241 गसखमूहमंमृहम॑स्ि श. ए. °स्यं (महम ०४.) मूहम॑सि 


8. गशस्यमूहममूहमस्ि फ. एप. प्त. २. 7. अमोऽहमंस्ि 4१. प्र, 2, 71, 866 8150 
819. ८. शा, 4, 10, धत 100. }0. “पणा. रेतौभृतवं 0. क. 


६ ॥ मन्लपाटठः ॥ 1, 3 ग4-1 47. 


वाक्घं सामाहमस्पयृक्लं सा मामनुवता भव पुंसे पुबाय वेले 
श्ये पुत्राय वेत्तवा एहि सूनृते ॥१४॥ 
तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


सोमाय जनिविदे स्वाहा ॥१॥ 

गन्धवायं जनिविदे स्वाहां ॥२॥ 

छप्रये जनिविटे स्वाहां ॥३॥ 

न्यत्र पितृभ्यो यती प॑तिलोकमवं दीसछाम॑दास्य स्वाहा ॥४॥ 
प्रेतो मुञ्ाति नामुत॑स्सुबद्ाममुतंस्करत्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीदुस्मुपुचरा सुभगासति ॥५॥ 
इमां त्वमिन्द्र मीदुस्मुपु सुभगो कुर । 
दश्स्यां पुजाना धेहि पतिमेकादशं कृधि ॥६॥ 
सिरत प्रथमो देवतानाँ सोंऽस्ये प्रजां मुब्तु मृत्युपाशात्‌ । 
तदयं राजा वरुणोऽनुं मन्यतां यथेयं स्त्री पोच॑मघं न रोट्‌त्‌ ॥9॥ 

41 "स्यु लवँ ए. गसं ए.--मामभुंबता भ॑व 7. पंसपुचोय ए.-- वेत्तवै 2.9. 8. 

 वेन्तवै ए. 10. प/६.2. 7. वेत्तवे ए. प्रभ--अिचै पुत्राय वेत्तवा एहि सूनुति (१००८ 
२००९०४७) ए.--चेन्तवै प्रत्‌ प्र वेभ॑व 7. वेत्तव ए. वेत्तव ८०.१.7. वेत्तवे प्.-- 
वतीयः खण्डः ॥ फ. ॥३॥ ए. ॥ १७॥ सोमः प्रथमः षोडश ॥३॥ ए. ॥ सोमं 
प्रथमः षोडश ॥३॥ ए. ॥३॥ सोमः प्रथमः षोडशः ॥३॥ 8. 1, 44 यदी ए. यति 
| | 8.7, 0. क), .-- न्दास्यः भ. 0 ^ र, 252; 18.12, 5. 5-0 एर. इ, 85, 26 


09 कुङ्‌ एप. फ). प्फ. प7६.7. छृणु 8. भ. ए. एए. उ, 86, 45. प्राप. 1४6 कुड्‌ 00116016 
($ ४6 88106 7816} 0 कणु न ४ °रेतु ए -- सखये 2.- ^ 87, 7, 7, 10 | 


1, 4: 8-13. ॥ प्र्यमः ब्रच्चः॥ ५ 


इमामम्रिस्ायतां गाहपत्यः प्रजामंस्ये नयतु दीधेमायुः । 

अभ॑न्योपस्या जीवतामस्तु माता पोच॑मानन्दमभि प्र बुध्यता. 
मियम्‌ ॥४॥ 

मा ते गृहे निशि धोष .उत्याटुन्यच््‌ त्वदु दत्य 4स्सं विशन्तु । 

मा लं विकेश्युर आ व॑धिष्ठा जीवपत्नी पतित्करोके वि राज 
पश्यन्ती प्रजां सुंमनस्यमानाम्‌ ॥९। 

दस्त पृष्ट रतु वायुरूरू अश्विनो च स्तनं धयन्तं सविताभि 
रसतु । | 

सा वास॑सः परिधानाङहस्यतिविश्चे टेवा खमि र॑सन्तु पश्चात्‌ ॥१०॥ 

अप्रजस्तां पो चमृत्युं पाप्मान॑मुत वाधम्‌ । 

शीष्ण खजंमिवोन्मुच्यं दिषद्यः प्रतिं मुव्वामि पाश॑म्‌ ॥११॥ 

इमं मै वरूण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 

त्वामवस्युरा च॑के ॥१२॥ 

तां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शंसते यजमानो हविभिः । 

अरिंडमानो वरुणेह बोध्युरूणंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥१३॥ 

8० ग्म 2-- 0 ा.7, 2" 90 विकेश ए--आव्धि्ठा.2. आ ` 

वंधित्था 8.-- 0 1/8". 1, 2, 13. 6 ©. ष. 7, 1, 19. "28 वा अघं ८४. 

ग्य? ग्डुच्छांव ए.- 0. ए. 1, 7 4; 4 षा, 6, 26.  ग्ण-ग्ड फ. ०० 2. प 

११०७९ ४९४७६ प (णा, वृष ०लः 1088. १९ १० -एा०तः०७, ०. इूमं मँ वरूण तत्त्वा 


यामि त्व नो अपे सवत्व नों अपरे „+ 866 ¶8. 1, 1, 71, 6; 7, 5; 72, 3 8९4. ; एर. 7, 25; 
19; 1 24; [ष 4 ४०८6; (छा, [7 पा, 3; 12 6; 2. ४, 20, 3. - 


# 2 


छ ॥ मन्लपादः ॥ 1, 4 14 1, 5 2 


त्वं नो खग्रे वरणस्य विड्ान्देवस्य हेडोऽवं यासिसीष्ठाः । | 
यजिष्ठो वहिंतमश्षणेभुचानो विश्वा इेषौसि प्र सुसुग्ध्यस्मत्‌॥१४॥ | 
सत्वं नों अग्नेऽवमो भ॑वोती नेदि्ो अस्या उषसो व्यु्टो । 
अवं य्व नो वरणं ररंणो वीहि मूंडीके सुहवो न एधि ॥१५॥ 
त्वमग्रे अयास्ययासन्मनसा हितः । 
छयासन्हव्यमूहिषेऽया नो धेहि भेषजम्‌ ॥१६॥ 

तुरीयः खण्डः ॥४॥ 


खा ति्ठेममश्मानमश्मवं त्वे स्थिरा भ॑व। 
सभि ति पृत्तन्यतस्सर्ह॑स्व पृतनायतः ॥१॥ 
इयं नायुंपं ब्रूते कुस्यान्यावपन्तिका । 
दीधोयुंरस्तु मे पतिर्जीवातु शरदश्शतम्‌ ॥२॥ 
तुभ्यमये पये वहन्सूथा वहतुना सह । 

पुनः पतिभ्यो जायां दा सग्ने प्रजयां सह ॥३॥ 


16 866 (87. 7, 4, व, 9. 20 त्क) ०) ॥18 1098886, 1 पत, 07 (पो 9178, 
°फएभग अयासि = अयाः असि, ° अयासन्‌ = अयाः सन्‌.- तुरीयः खण्डः ॥ फ. 
#9॥ 5. ॥४॥ सोमाय जनिविदेष्टादश ॥४॥ भ. 2.2. 17 ए, #68€ 10168 &† ४116 € 0! {16 
0०५0485 876 भए हाल परतप 86068. 1 5, 9 भवा एप, 28 नायपं 2 
कृल्यान्या° ए. कृल्यान्या० ए». प्त. प१.२.7. कृर्यान्या° ए... गुल्यान्या० ए४. 
| पिए, ` कुल्यानि पष्ट §06 ^, क्ष, 2, 63; 87. 1, 2, 2; एठा, 1, 6, 2; ऽन्नद, 7, 
14.23 ति. ] 20, 3. . 2 दीघोायुररस्तु भ. ए. 3४ गन्सूया ॥ गन्स्मुया प, 
०म्‌ सुव्धामि ८०. ० सुखा ए. ग्न्ध्सू० 7. 5४ दापि 2०.--पर. 2, 85, 38. 


इ ल्य ~ = 5 


१ ग ८ = + ह अ क १ रक ~ म क भ्त 
४ न 4 4 ष्क नि = 
र. र = "~ ~ 


1, 5, 4. ॥ प्रचमः त्रच्रः ॥ ९ 


पुनः पत्नीमप्रिरदादायुंषा सह वच॑सा । 

दीधोयुरस्या यः पतिस्स एतु शरदश्शतम्‌ ॥४॥ 

विश्व उत्त त्रयां वयं धारां उदन्या इव । 

अति गाहेमहि हिषंः ॥५। 

स्मा तिंहेममर्मानम्‌ ॥६॥ 

अर्यमणं नु देवं कन्यां अप्रिम॑यक्षत । 

स इमां देवो अध्वरः प्रेतो सुज्वाति नामुत॑स्मुबहाममुत- ` 
स्करत्‌ ॥७॥ | 

तुभ्यममे पयैवहन्‌ ॥४॥ 

पुनः पल्नीम्रिर॑दात्‌ ॥९॥ 

विशां उत त्वयां व॒यम्‌ ॥ १०॥ 

सा ति्ेममश्मानम्‌ ॥११॥ 

त्वम॑येमा भ॑वसि यत्कनीनां. नाम॑ स्वधा वत्स्वथे विभषि । 

अक्ञन्तिं वृक्षं सुधितं न गोभियेदेप॑ती सम॑नसा कंणोषिं ॥१२॥ 


4५ पल्लीरन्नि० 2. 4? दीधीयुर॑स्या ४.४. पतिः स एतु ए. ए.ण. 2०. घ. 
पति्जोवातु प], पतिर्जीवाति पि. इ, 85, 39. 5४ इवा एप.-५. 7, +, 3. 
6 1९ ९5 ₹ 686 7 {0 76 ए6]6४166. 7९ तु ए- कन्या ए.--ग्य्तता ८४.- 866 11. 
1, 2,3; ए, उ, 865, 25; 4४. उप, 1, 0 86९4. 11 मुंचातु ?.  8-"० 1.९. 5-5 ०९००।०९. 
7 1.९, 1 रगृ््भन्त्‌, 29 सवधावत्खंर्यं ए... स्वधावत्सखयं 8. स्वधावन्गुह्यं 5». 
ष, 3, 2. प्क्ा४त8.४8 ए 18९९ 168 स्वधावंत्सय अम बिभि 1. प, विभषि प्र, 
बिभर्षि 8.59.1.० 22? वृकं 088. भिं ८,.1.८. 

८ [111. 8.1] 


१ © ॥ मन्लपाडः ॥ 1 5; 13--1, 0; 2" 


तुभ्यममगे पयेवहन्‌ ॥१३॥ 

पुनः पत्नीमग्रिरंदात्‌ ॥ १४॥ 

विश्वां उत त्यां वयम्‌ ॥१५॥ 

प्र तवां सुच्वामि वरणस्य पाशाद्येन त्वा न॑श्ास्तविता सुकेतः । 

धातुश्च योनो सुकृतस्य त्मोके स्योनं ते सह पत्यां करोमि ॥१६॥ 

इमं वि ष्यामि वरणस्य पाशं यमव॑भ्ीत सविता सुशेवः । 

धातुश्च योनो सुकृतस्य लोकेऽरि्टां ता सह पत्यां कृणोमि ॥१७॥ 

अयाश्चग्रेऽ स्यनभिशस्तीश्चं सयमिच्लमया असि । 

अयसा मन॑सा धृतो ऽय॑सा हव्यमूहिषेऽया नो धेहि भेषजम्‌ ॥१४॥ 
पञ्चमः खरः ॥५॥ 


सवयेनोत्तभिता भूमिस्सूर्येणोच॑भिता चः । 

ऋते न। टित्यास्तिष्टन्ति दिवि सोमो अधिं धितः ॥१॥ 
युल्ञन्ति ब्रधम॑रूषं चर॑न्तं परिं तस्थुषः । 

रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥२॥ 


ग5-ग्ठ 1९. 5-5 ००००।९त. 6? सुकछलत॑सख ए.- तें ए. ए. एप. ए. मे 8.7. 0६ एर, 
-, 85; 24 ; ^ए. श, 1, 10; 58. ५) ऋतञ्च प.-&66 18. 1, 1, 10, 2 ; एर. >, 85, 24. 
28 अयाञ्चातिस्यन॑मि० ए.४.- सत्यमित्वमया ?. सत्यमिंलमया ए. 7. सल्यमिलमया 
ए. सत्यमितल्वामया 8". 28? अयसा ४.--धृतोयसां ए. ए-- पञ्चमः खण्डः ॥ प. 
॥५॥ ८०. ॥५॥ ॥ आ तिंेमं चयोर्विशतिः ॥५॥ ए.फ.८. 1, 6, ग. ए. उ, 86, 
2 8 3 &16 एन 70 पा] #फ़ का, 200 2, 1706 ताला 188. £1%6 116 एिष्तरापछइ, ए12 युञ्जन्ति 
त्रन्न योगेयोगे # 866 छश. 1, 6, 7; 3०, ध; ¶8. णा, 4, 20, 13 ए, 1, 2, 1 


1, 6, 5-9. ॥ प्रथमः प्रप्र ॥ ११ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे ह वामहे । 

सखाय इन्द्रमूतये ॥३॥ 

मर्कि्ुकं शंल्मल्विं विश्वरूप हिर॑ण्य वशं सुवृतं सुच कम्‌ । 
आ रोह वध्वमृत॑स्य त्ठोके स्योनं पय॑ वहतुं कृणुष्व ॥४॥ 
उदुत्तमा रोह न्ती व्यस्यन्तीं पृतन्यतः । 

मूधानं पत्युरा रोह प्रजयां च विराव ॥५॥ 

सम्राज्ञी श्वणुरे भव सम्राज्ञी अश्चुवां भ॑व ¦ 

ननान्दरि समराजलीं भव सम्राज्ञी अधिं देवृषु ॥६। 
सुषाणँ खभुराणां प्रजायां धन॑स्य च । 

पतीनां च देवृणां च॑ सजातानां विराव ॥७॥ 
नीत्वत्टोहिते भ॑वतः कृत्यासक्ति्येज्यते । 
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| एध॑न्ते अस्या ज्ञातयः पतिं न्यषुं बध्यते ॥४॥ 
| ये वध्व॑न्दं व॑हतु यशा यन्ति जनों अनुं । 
। पुनस्तान्यक्ञिया देवा नयन्तु यत्त आगताः ॥९॥ 


4० सुवृत्ते 7. 4? वध्व 1088. सुच अ० 7". 2, 85, 2०.--छगुष्वा 8०. 5० उदु 
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५१२ ॥ मन्लपाटः ॥ 1, 6, 10-1, 7, 2. 


मा विदन्परिपन्थिनो य आआसोदन्ति दंपती । 
सुगेनिदुगेमतीतामपं द्रान्त्वरातयः ॥१०॥ 
सुगं पन्यनमारक्षमररिष्टं स्वस्ति वानम्‌ । 
यस्मिन्वीरो न रियत्यन्ये्षां विन्दते वसुं ॥११॥ 
ता मन्दसाना मनुषो दुरोण सख धतं रयिं ट्‌शवीरं वचस्यवे । 
कृतं तीथं सुप्रपाणं प्नुभस्पती स्थाणुं प॑येष्ठामपं टुमेतिं ह॑तम्‌ ॥१२ 
अयं नो मह्याः पारं स्व स्ति नेषन स्पतिः । 
सीरा नस्मुतरां भव दीधोयुत्वाय वचसे ॥१३॥ 
अस्य पारे निं कोणस्य जीवा ज्योतिरशीमहि । 
मन्या इन्दर स्वस्तय ॥१४॥ ` 
षष्ठः खर्डः ॥९॥ 


युते चिंट्निधिष॑ः पुरा जतेभ्यं आतृदः । 
संधाता सन्धिं मघवां पुरो वसुनिष्कतोा विहतं पुन॑ः ॥१। 
इडामग्रे पुरुदंसं सनिं गोर्णश्वत्तमं हवमानाय साध । 


0 एप. २, 85, ॐ प? विंदते ए. 8०० 4४. खा ४, 2, 8.-8. ए, फा, 1. पाय 166 
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1, }, 01 1. ॥ प्रथमः प्रश्चः ॥ १३ 


स्यान्नस्सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥२॥ 

डमं मे वर्ण ॥३॥ 

तलां यामि ॥४॥ 

त्वं नो खम्रे ॥५॥ 

सत्वं नों सग्रे ॥६॥ 

त्वमग्रे अयासि ॥७॥ 

ये ग॑न्धवी अप्सरसश्च दे वीरेषु वृषं वानस्पव्येष्वाक्तते । 

शिवास्ते अस्ये वध्वै भवन्तु मा हि सिषुवंहतुम॒द्यमानाम्‌ ॥॥ 

या ओष॑धयो या नद्यो 3 यानि धन्वानि ये वनां ! 

ते त्वां वध्‌ प्रजावतीं प्रवे स॒ञ्चन््वंह॑सः ॥९॥ 

सं कांशयामि वहतुं ब्रह्म॑णा गृहेरघोरेण चषा मेण । 

पयो णडं विश्वरूपं यदस्यौँ स्योनं पतिभ्यस्सविता कणोत तत्‌॥१०॥ 

आ वामगन्त्सुमति वजिनीवसू न्यश्विना हृत्सु कामा अयसत । 

अभूतं गोपा भिंथुना भुभस्यती प्रिया अयेम्णो दुयो सशी- 
महि ॥११॥ 

8०७ प. वा, 1, 93; ग्‌8. 1, 2, 43. 3-7=1, 4, 6. 8» ग॑न्धवीष्स॒रसंख्च ए.7.-- 
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नवसु प, ग्वजिनीवसु ए.-- कामा (88, ४10 प. कामा ए४. >», 4० 2. 
अर्यसता ए". 


१४ ॥ मन्लपाटः ॥ 1, 7, 14-1, 8, 5. 


अयं नो टेवस्स॑विता वृहस्पतिरिनद्राप्री भिचा वरणा स्वस्तये । 
त््टा विष्णुः ्रजयां संरराणः काम आयातं कामाय त्वा वि 
मुज्चतु ॥१२॥ 
सप्रमः खरडः ॥७॥ 


मे वर्भदमा भ॑रास्ये नायो उपस्तिरे । 

सिनीवालि प्र जांयतामियं भग॑स्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥१॥ 
गृहान्भदरान्सुमन॑सः प्र पदयेऽवीरघ्री वीर वतस्मुवीरान्‌ । 
इरां वह॑तो घुतसुक्षमाणस्तेष्वहं सुमनास्सं विंश्णामि ॥२॥ 
च्माग॑न्गोष्ठं महिषी गोभिरश्चेरायुंष्मत्पत्नी प्रजया स्वविंत्‌ । 
बड्धीं प्रजां जनयन्ती सुरत्नेममग्रिं शतर्हिमास्सपयोत्‌ ॥३॥ 
अयम ग्रिगेहपतिस्सुससत्पुशि वधन 

यथा भग॑स्याभ्यां दद॑दूयिं पुटिमघेों प्रजाम्‌ ॥४॥ 

प्रजायां साभ्यां प्रजापत इन्द्र/प्री शमे यच्छतम्‌ । ` 


2 सप्तमः खण्डः ॥ ण. ॥७॥ ४४. ॥७॥ सव्येन ता म॑न्द साने(न्ये 7.) कातर्विंश- 
तिरेकान्नर्विंशतिः ॥७॥ ए... 8. 1, 8, 9 भरा० पए. प्रण हरा० 8. ए. ए. 5४. 
प्राव. प्र०&- घप्र. ?. 7.--उपस्थिरि ए. 81. 6४त.2.7. 2? गायता ए. २.-सुमता 
असत्‌ 2. 7.ए. 2.--8० ^१. एए, 2, 2. 2) वाहतो 2. वहन्तो 9. श्तृचर्माणाः 
1188, 4 प. 866 [1110त,, 1, उष्ण. 3 °रायुंष्मत्पली 9. °रायुष्म॑त्पली 9. 
3 जनय॑नी ए. 8.7. जनयन्तीं ४. 4 दधद्रयिं 2.ए. ण. ८-पुंष्टि० ए. फ. 
पुष्ट 8. पुषठि० ।। ८०पुच्छपाः९, 58 प्रजयां ए [1 70, एप, 





1, 8, 512. ॥ प्रथमः प्रश्रः ॥ १५ 


ययेन॑योनं प्र॑मीयात। उभयो्जीवितोः प्रजा ॥५॥ 
तेन॑ भूतेन हविषायमा पायतां पुनः 

जायां याम॑स्मा आ्वाछषस्तां रसनानि व॑धेत्ताम्‌ ॥६॥ 
अभि व॑धेतां पयसाभि राष्ेणं वधेताम्‌ । 

र्या सहसखंपोषसेमो स्तामन॑पिधितो ॥७॥ 

इहैव स्तं मा वि यों्टं विश्चमायु्येश्रुतम्‌ । 

मद्या इन्द्र स्वस्तय ॥४॥ ` 

भरुवेधि पोथा मयि मद्यं त्वादाबुहुस्यतिः । 

मया पत्या प्रजा व॑ती सं जीव शरद्॑शएतम्‌ ॥९॥ 
तष्टं जायाम॑जनयचष्टस्थि चरां पतिम्‌ । 

त्रश्टां सहखमाषि दीघेमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥१०॥ 
इमं म वरूण ॥११॥ 

तलां यामि ॥१२॥ 
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१६ ॥ मन्पादः ॥ 1, 8, 15, 9,6. 


त्वं नों ग्रे ॥१३॥ 
सत्वं नों ग्रे ॥१४॥ 
त्वम॑ग्ने मयासि ॥ १५॥ 
अष्टमः खर्डः ॥ ४८॥ 


इह गावः प्र जांयध्वमिहाश्वां इह पूरषाः , 
इहो सहस्रदक्षिणो रायस्योषो नि षीदतु ॥१। 
सोमनारित्या बल्ििनस्सोमेन पृथिवी दृढा ¦ 
सथो नक्षुचाणामेषामुपस्थे सोम्‌ सर्धितः ॥२॥ 
स्व॑ स्थः प्रेयं प्रजया भुव॑ने शोचेष्ट ॥३। 
इह प्रियं प्रजया ते समुध्यतामस्मिन्गुहे गाहपत्याय जागृहि । 
एना पत्यं तन्व 4 सँ स॑जस्वाणा जीवी विदथमा व॑दासि ॥४॥ 
मुमङ्खत्टीरियं वधूरिमो समेत्‌ पश्यत 
सोभाग्यमस्ये टखायाथास्तं वि परेतन ॥५॥ 
भुवधधिंतिभवयो निभंवम॑सि ध्रुवं स्थितम्‌ । 


6 अष्टमः खण्डः ॥ ए. ॥८॥ ८०. ॥८॥ शम वमेकर्विंशतिः ॥ ८॥ ४.फ.2. 7, 9 
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1, 9, 6-10. ॥ प्रथमः व्रः १७ 


त्वं नष्टबाणां मेथ्य॑सि स मां पाहि पृतन्यतः ॥६॥ 

सप्रषैयः प्रथमां कृ्तिंकानामरुन्धतीं यद्वां ह निन्युः । 

षट्‌ कृत्तिका सुख्ययोगं व॑हन्तीयमस्माक॑मेधत्वष्टमी ॥9॥ 

सद॑सस्पतिमद्तं प्रियमिरन्दस्य काम्यम्‌ । 

सनिं मेधामयासिषम्‌ ॥४॥ 

उदही्यस्व जातवेदो ऽप्निकतिं ममं। 

परश्च म्यमा व॑ह जी व॑नं च दिशे दिश ॥९॥ 

मा नों हिसीनज्नातवेदो गामश्वं पुरषं जग॑त्‌ । 

अ्विंभटग्र आ ग॑हि धिया मा परि पातय ॥१०॥ 
नवमः खर्डः ॥९॥ 
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त्र्न्धती. 217. 1, 18 81668 फाोप्र प्रा7, 1; 22; 14. 8 सनिं ए, एर, 1, 15, 6. सनिं 
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ए0.---#/970788 8-10 06०7 ¶&. र, 7, 4 8९. नवमः | खण्डः "1. ॥९॥ 8०. ॥९॥ 


इह गाव एकात्नर्विंशतिः ॥९॥ ए. ४. 8. 
र (111. 8.] 


१८ ५ ॥ मन्लपाढदः ॥ {, 10, 1-6. 


उदीष्वोतों विश्वावसो नम॑सेडामहे वा । 
अन्यामिच्छ प्रभव्यं १ सं जायां पत्या सृज ॥१। 
उदीष्वोतः पततिवति द्ये 8षा विश्वावसुं नम॑सा गीभिरीटे। 
अन्यामिच्छ पितृषदं वित्ता स त भागो जनुषा तस्य॑ विदि ॥२॥ 

ग्रे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्ाद्यणस्त्वां नाय- 
कामः प्र पद्ये यास्यां प॑तिघ्री तनूः प्र॑नाप्री प॑सुघ्री लंच्सिप्नी 
जारन्नीमस्ये तां कणोमि स्वाहां ॥३॥ 

वायो प्रायश्चिचे - - - ` ॥४॥ 

स्मारदित्य प्रायश्चित्ते ` - - - ॥५॥ 

प्रजापते प्रायश्ित्ते तं देवानां प्रार्य्चित्चिरसि बाह्मणस्त्वां 
नाथकामः प्र प॑दये यास्यां पतिघ्ी तनूः प्रजाघ्नी प॑भुप्ी लस्सिप्री 


जारन्नीम॑स्ये तां कृणोमि स्वाहां ॥६॥ 
7, 19, 12 प्रमं फा. पफ. प्रभरव्यै ष्पता. 1, 0. प्रफ 5 8००. ०. फ, 7, पा६, ए. 
7. ए. 2, 85, ०2. प्रप ए .. प्रफवयं ०.-- जा 2४. ०० पतिंवति येषा 


8. फ. प. 7. पतिवती ह्यैषा 2.2. पतिंवतीद्यैषा ए. पतिवतीः ह्येषा ए०.-- 
विश्वावसुं नम॑सा 7.०. ण्वसुन्नमसा ए. प, ०९९.८. नवसूत्तमसा 2. गण्व॑सु- 
नमसा 7 ००८.. ए. 2. ण्वसुर्तमसा प 7". ०. विश्वावसुं लां नमसा 4. विश्ा- 
वसुं ला न° 12. गवसुन्वा न° पप. 706 01866166 6९6 चं 20 तं 3 एला 811210४ 
10 (शा 8 --णरी ड 70६8. ध्यात्‌ प्र. 866 110त्‌., 7, 2 घट्‌ वित्ता फ. पण 
` ण्षदुं व्यक्तां ४. ए. एण. 2, 85, 2. ण्षदं वर्ता ए. षदं वयक्तां ए०. 810. परध. प्र प्् 
०, 3 लंच्छघ्री 7.7. लच्छस्यघ्ी 2.  4-5 वायों प्राय्चित्त आदित 
(आदित्यं ४.) प्रायश्चित्ते 198. मध्यमयोश्च लं देवानाभिल्युषङ्गः ८. 6 लच्छी 
प.-^17086 7" ए०. ४० प्रजापते प्रायश्चित्ते त्वं देवानां+ष्ा | । 
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1, 710, {-ा, (7, 7. ॥ प्रथमः प्रत्रः ॥ ; 4९ 


प्रसवश्वोपयामश्चं काटश्वांणंवश्चं धणेसिश्च दरविणं च भगश्चा- 
न्तरं च सिन्धुश्च समुद्रश्च सर॑स्वांश्च विश्वव्यचाश्च ते यं हिष्मो 
यश्च॑ नो चेटि तमेषां जम्भ दध्म स्वाहां ॥७॥ 

मरध॑श्च माध॑वश्च शुक्रश्च णुचिंश्च नभ॑श्च नभस्य॑शचेषश्चो जे 
स्ह सहस्य॑श्च तप॑श्च तपस्य॑श्च ते यं दिष्पो यश्च॑ नो चेटि तमेषां 
जम्भं दध्म स्वाहां ॥८॥ 

चित्तं च चि्िश्वाकतं चा्वूतिश्वाधीतं चाधींतिश्च विज्ञातं च 
विज्ञानं च नाम॑ च तुश्च दश्च पूणमांसश्च ते यं ष्मो यथ 
नो इटि तमेषां जम्भे दध्न स्वाह। ॥९॥ 

भू स्वाहा भुव स्वाहा सुव स्वां स्वाहां ॥१०॥११।१२॥१३॥ 

टष्णमः संण्डः ॥ १०॥ 


अप॑श्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूतम्‌ । 


† शख कारा 2. ए.--धर्णसख ण". समूद य॒ ८. ग्य्चच फ. दष्म्‌ ए. 
९.7, द्‌च्चः 3 2.0. द्ष्मः 58 860. 0. द्म पा. ए. भध. 8. {17, 12; 12. 


8 द्रः 877. ८. दूष्मः 5 860. 7, ददम "1. द्ष्म 7.7. ते च~, 9771१6०0, प 


ए०.---8० ग५.1, 424. 9 णखाकृतं चाकृतिश्च ए. पऽ ॥ धीतं चाधिति् ए. 
आधीतं चाधीतिश्च गण 7० ए). 865 7९. 7, 4, 4 - दद्म ए. दध्म 2.7. 
दभ्रःए. तियं+हा, धण2६०0, ० 8. ० भूषवाहा ए. = र भुवस्वाहा ४.८४. 
12-23 सुवसाहोँ साहा ए. मुवस्वाहीं खाहा ए. . समुवस्वाहा हीं साहा ८८ - 
दशमः खण्डः ॥ ए. ॥ १०॥ 5". ॥ उदीष्वौतः पञ्च॑दश ॥१०॥ 7. ॥ उदीष्वातः 
पंच॑ ॥ १५॥ ए. ॥ १०॥ उदीष्वौतो दश ॥१०॥ 8. = 1, पय, 1 ए. 2, 185, प. 
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९२० ॥ मन्लपाटः ॥ 1; 71, 1-6. 


इह प्रजामिह र्थं रराणः प्र जयस्व प्रजया पुचकाम ॥१॥ 
अपश्यं चा मन॑सा दीध्यानां स्वायां तनूं कषिये नाथमानाम्‌ । 
उप मामुच्चा युंवतिर्बेभूयाः प्र जायस्व प्रजयां पुत्रकामे ॥२॥ 
सम॑ज्जन्तु विश्च टेवास्समापो हृद॑यानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु रेष्टीं दिदिष्ट नो ॥३। 
प्रजापते तन्वं मे जुषस्व वटं वेभिंस्पहसाम इन्द्‌ । 
विर्व राजिभिस्संरराणः पुंसां बहनां मातरं स्याम ॥४॥ 
सख न॑ः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय सम॑नक्तयेमा । 
अटुमङ्गलीः पतित्ठरोकमा विश शं न॑ एधि हिपंदे शं चतुष्पदे ॥५॥ 
तां पूषञ्डिवत॑मामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या ३ वप॑न्ति । 
या नं ऊरू उशती विस्रयति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप॑म्‌ ॥६॥ 
०० तू 2.7. फण, तसौण. तनु. तनू 53, 88, तनूर्खिये 7. 
8०8 1०/०0. 2. ग --ऋलिये ए. ए. ऋत्वे 77. नाधमाना 7. ए.फ. 2. प. ए 
1५. 1 छप. घ्‌ ४१ च्‌ ०0६ का्णपाडीकषएा6, 6€ ्‌, 1, 10 0018 2 चपमाम्यु° .- 
बभूयाः ए\. उप बुभूयाः अनुभूयाः प”. उपभूयाः अनुमूयाः प. प. 3? दिदे 
फा. ऊप... दिदेष्टि ण... दधातु ए. 2, 854. 4» तषु ए. ण. ?.--सह 
साम 3.2. ४. सहूसाम पर, 56० 10०. 7. उ 4? न्वेरातिभिः ए 8०९. 7 
न्वेररांतिमिः?.7. श्वेररा० ० व्वेर्‌रा० णा.--र्ंज्गनां फ. बङृलाक्ता7. 5४ शरं 


नो भव 2.7. ए. इ, 86, 42 6४ भ्मैरयस्व फ. प्ण 6? विख्याते 1. 3४ 
`. प. पर 2०2 विस्रयति 2.5. विश्यति फर 8००.7. प्र+. 2, 85, 32. विशते 7 


त | 'विश्र्यांति ^. प, 2 38. विश्र्यता एग फ ]7.20. विश्याति 2ए००4४, 7. 12 


866 {70. 2. गश. प्रहुरम स). 5०. 1. प. प्ता. 1.6 प्रहराम 2. 7, क. 2. ४९. 1.6.- 
1४ भा ४6 88. ण प्रर एस कव्लु प्र. ४९ का पतान 98 1916; ॥ ११४ उप. ॥११॥ 
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(ह ॥ प्रथमः प्र्चः॥ २१ 


आ रोँहोरुमुप॑ं वहस्व बाहुं परिं ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः । 


तस्यां पुष्यतं मिथुनौ सयोनी बह्धीं प्रजां जनय॑न्तो सरेतसा ॥७॥ 
आदैयारंणएया यच्राम॑न्यत्पुरषं पुरषेण शकः । 

तदेतौ मिंथुनो सयोनी प्रजयामृति नेह ग॑च्छतम्‌ ॥४॥ 

अहं गभ॑मदधामोष॑धीष्वहं विश्वैषु भुवनेष्वन्तः । 

अहं प्रजा संजनयं पितृणामहं जनिभ्यो अपरीषु पुचान्‌ ॥९। 
पुचिणेमा कुमारिणा विश्वमायुव्यस्ुतम्‌ । 


उभा हिरण्यपेशसा ॥१०॥ 


वीतिहोंचा कृतक्॑सू दशस्यन्त्वामृत।य कम्‌ । 
शमूधों रोम ह॑थो देवेषु कृणुतो दुव॑ः ॥११॥ 
एकादशः खण्डः ॥११। 


अपश्चं ला द्ादणा ॥११॥ ४. अप॑श्यं ला द्वाद॑श ॥११॥ ए. ॥११॥ अपश ला द्वाद 
॥ १२॥ प्र, 7" 7, &180 ४९, 17 णा & तुषा! 181१४. = पा 866 10४10. 7. सस्तो. 
(8 866 4.१. 1४, 2, 39. ४8, पुष्यत मिथुनौ 7.--सरेतसा 1. ८१. प्ण. प्रथ. 7. 
सरेतसा सरेतसौ प्ा१. प्छ. संदतसौ 2.7. फ. 9» गर्ममदंधा० फ. 9४ अजनयं 
पितु० फ.7. अजनयं पितु 2. अंनयन्यितु" ए. अनयन्ितु० ०००००५९१ ४“ अजनयन्पितु° 
४. ` अजनयत्‌ पितु° 5४. पितृणां -- - अजनयम्‌ जनयामि ए पप. पितृणां - ~ - 
अजनयन्‌ जमयामि प. पितृणां - - - अजनयं जनयामि घ. अजनयं पुथि- 
व्या० एर, र, 283, 3--जनिभ्यो फ. ४०. ्. प्र. ७.1.५ जरिभ्यो ८. ए. जरीभ्यो 7 
109, पुचिणेमा 806 ग््येश्युतम्‌ 1/(88.80 त. 6९९ एर, 37, 8. 17४ दशस्यला° 7. फ. 
दशस्यला० ए, द शस्यन्वा० पष. एप. प्र, 866 एए, 37, 9, भति ०६०५. 7. २२. 
य्य) शरमूर 1088. ०० प्र.--हंथो ए. ए. शा, ऊप, पत. डतो 2. 7*.1..-कणुतो ए. 
छृगुतो ?.--एकादशः खण्डः प. ॥१२॥ 5". ॥१२॥ आरो होरे नवं ॥१२॥ फ. ८. 8. 


४ ॥ मन्लपाठः ॥ 1, 12, 1-7. 


विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 
आ सिंज्चतु प्रजाप॑तिधौता गभे दधातु ते ॥१॥ 
गभ पेहि सिनीवाल्वि गभे धेहि सरस्वति । 
गभे ते अश्विनो देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ॥२॥ 
हिरण्ययी अरणी यं निमेन्य॑तो अश्विना । 

तं ते गभ हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥३॥ 
यथेयं पुंथिवी मही तिष्ठन्ती गभमाद्धे । 

एवं तवं गभैमा धत्स्व. दशमे मासि सूत॑वे ॥४॥ 
यथां पृथिव्य ब्रिग॑नी चोयेन्दरण गभिणी । 
वायुयेथां दिशं गभे एवं गभे दधातु ते ॥५॥ 
विष्णो श्े्ठेन रूपेणास्यां नाये गवीन्याम्‌ । 
परमसं गभेमा धेहि टश्मे मासि सूत॑वे ॥६॥ 
नेज॑मेष परां पत सुपुंचः पुनरा प॑त । 

1, 12, 2? पुष्करस्रजौ 30.11० 1-3 = एर. ए, 284. 4० तिष्ठती गममादधे 
(णकाक 8८दा18) 3.--86 1१. [दापा9 30, 2} ८. प, 25, 2; पा, 7, 2. 4४ एवन्तं 
एप. एवं तं ण.7. एवं तं ए. 77.1.५5” दधामि एष प्ण प्प. प. पा 1, 26 य. 
8०० मए. षा, 42 6० विष्णो फ. 5 १०. ण. ए, 5.7. 5. विष्णोः 27. ण. 
ए. ४, पापा 3०, 8, 17 १6 करध्यफ2 38. पयसा, एरमण6 8 शंकया की 8 गाणकणड 


ल०्णडणाक्छौ 18," ४8. 8 एप्र]6, 0707006, 16166 ` 66 38 10 तीर्िलछा06 71 कक 16 एएणव्दप्रर९ 


। विष्णो ४०१ 1१6 हम #२० विष्णोः 7 ० ०४७९. पत 818 6 पुक्ष8 1४ 88 8 २०८४११९ : हे 


विष्णो. 8०6 &180 ^९,९, 25, 1°-25.---गवीन्यां 2. ज. 6? घत्ख 2. 1४ नेजमेष 


3४-- सपुरः सा. पभ. प. -- पता ८०-8९6 ए. प 30, ए. 
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1, 12, 7], 19, 3. ॥ प्रथमः त्रश्च: ॥ २३ 


अस्ये म पुचरकामाये गभेमा धंहि यः पुमान्‌ ॥७॥ 
व्यस्य योनिं प्रति रेतो गृहाण पुर्मान्पुचो धीयतां ग्म अन्तः । 
तं साता दश मासो विभतं स जायतां वीरतम स्वानाम्‌ ॥७॥ 
स्रा ते गभो योनिंमेतु पुमान्वाण ईवेषधिम्‌ । 
सखा वीरो जायतां पुचस्ते टशमास्य॑ः ॥९॥ 

दाट्‌शः खण्डः ॥१२॥ 


करोमि ते प्राजापत्यमा गभो योनिमेतु ते । 
अनूनः पूर्णो जायत्तामश्चोणोऽपिशचधीतः ॥१॥ 
पु्मौस्ते पुनो नारि तं पुमाननुं जायताम्‌ । 
तानि भद्राणि बीजान्युषभा ज॑नयन्तु नो ॥२॥ 
यानिं भद्राणि बीजान्युषभा जनयन्ति नः । 
तिस्त्वं पुनान्विन्दस्व सा प्रसूनुका भ॑व ॥३। 


7४मे?.४.9. ' 8५ योनिं पतिरितों गृहाण ए. 7. ?. योनिं पतिरेतो गृहाण 8. 
योनिं प्रतिरेतो गृहाण ए. ८०. 7. प्त. 8७० क्री. 1, 9, य; सदत. 1, 9, 6 7, 
एष, 8? दृशमासों ए. ४--बिमतिं 2.8.17. .--वीरवतः 7. 9५ पुमान्बाणं 
| द्वे ए. ए. ५१. 77, 2, 9. 9४ वीरो ८58. वीरोऽतं 4४.1९ छः. 1.०. शना, 
४ 1.५--दादशः खण्डः ॥ एः. ॥१३॥ 8. फा. ए. 8०. = 1, 73, 19 866 4१. 77, 23, 58, 
4 १,। जांयतांम" , जायताम्‌ फ.--श्य्रोणो प्र. न्सोणो 5०.--शध्यौत्‌ः एप. 28 866 
47. 77, 23 3०-नारि तं ४. नारितुं ४. 2? यानिं .-- ज॑नयन्ति नः 7. 8०० ^. 
|  " गा, 28, 4०. 3० तानिं ए-- जनयन्ति नः, 16 भ८०्० ए ००८८०४००. ज॑नयन्ति नो ए. 
‹ | जनयन्ति न॑ः ए. जनयंति नः ए. जनयन्ति च ^». 77, 23,4. 3? श्चेनुका भ॑व ए. 
४... न्धनुका भव &».1.५. 
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२४ ॥ मन्पादः ॥ 1, 13, 4-9. 


कामप्रमध्यतां मह्यमपराजितमेव मं । 
यं कामं कामर्येटेवतंमें वायो सर्मधेय।॥४॥ 
अनुहवं परिह वं परीवादं परिछपम्‌ । 
दुस्व॑भ्ं दुहदितं तष्य दिशाम्यहम्‌ ॥५॥ 
अनुहूतं परिहूत शकुनेयेदं शकुनम्‌ । 
` मृगस्य सृतमष्णया तदिषद्यों दिश्णम्यहम्‌ ॥६॥ 
सरात्तं अम्रिरस्त्वारात्रम्पर॑स्तु ते। 
निवाते त्वाभि वषेतु स्वस्ति तेऽस्तु वनस्यते स्वस्ति मेऽस्तु 
वनस्पति ॥७॥ 
न मश्शकृत्सद्‌ सद्राय नमो रुद्राय शकृत्संद । 
गोष्ठम॑सि नमस्ते अस्तु मा मां हिंसीः ॥४॥ 
सिगसि नसि वजो नम॑स्ते खस्तु मा मां हिंसीः ॥९॥ 


48. कामप्रमृद्यतां ४1. 1, प्प. कामप्रमुध्यतां 1 1. "0. काम्‌; परबुध्यतां 3 86९, ४. 
कामः सर्मुध्यतां 2.४. कामस्समृद्यतां 5". 4 यं कामं 7. -- समर्धया 5. 
6० परीवादं ए. पभ. प्०य.7. 2. परिवादं 5. ए. ण. प्ण. प्ट, 4१. काद, 8, 4५.- 
परिन्तपं ८०. प.7.7. रपरि्भिपं 7.5. प॑रिकिमं 7. परिक्षवम्‌ ए. ^+. 1.0 
6» अनूहतं ८०. पुरददतं ?.--शकुनेर्यद्‌ शाकृनं 2. शवुनेयद शकुनं ए. शवुनेर्यद- 
शाकुनं 7. शवुनेच्थैद° 8". शवुनिर््यद्‌० 1. 6? खतम॑चर्णया ए. 0. प्ट. पप 

„` (0 प्रण. ४6 ए०फाणलाधिकु मा 18 २८३० 18 पणांडशण्ठ.) श्रुतम॑क्णया ४. सुतन्ण 
प ग्पृतमत्त्णया 7. खगृमच्णया 3. ण}. 866 प्राः. 1, 16, 71 9 शि्गसि ॥।। गुर्सि 
४; -नसि (० नासि प्र.) #188., 98० प्ता. 1, 6 ३, 966 -?ा, 17, 16, थ, ४ 1710 
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1, 18, 7०, 145. ॥ प्रथमः प्रश्नः ॥ २१ 


उद्राेवं शकुने साम॑ गायसि ब्रह्मपुर इईव सव॑नेषु शंससि । 
स्वलि न॑श्णकुने अस्तु प्रतिं नस्मुमनां भव ॥१०॥ 
जयोट्‌शः खण्डः ॥१३॥ 


प्रातरपि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रा्तमिंचावकणा प्रा्तरश्चिन। । 
प्रातनैगं पूषणं बरहणस्पतिं प्रातस्सो म॑सुत रुद हुवेम ॥१॥ 
प्रात्तजितं भगस हुवेम वयं पुचमर्दिियों विधते । 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगं भक्मीत्याहं ॥२॥ 
भग प्रणंतभेग सत्यराधो भगेमां धियमुद॑व्‌ दद॑न्नः । 

भग प्र णो जनय गोभिरशेभेग प्र नुर्भिनोवन्तं स्याम ॥३॥ 
उतेदानीं भग॑वन्त स्यामोत प्र॑पित्च उत मध्ये अहम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूथेस्य वयं देवानं सुमतो स्याम ॥४॥ 
भग॑ एव भग॑वाँ असतु देवास्तेन वयं भगवन्त स्याम । 

तं त्वा भग सवं इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥५॥ 


26४, उ्रातिव शकुने र, खत्रातिवं शकुने फ, ७66 एर. 11, 43, 2४. 10} शवे 
2. भ.--चयोद शः खण्डः फः. ॥ १४॥ ए". ॥१४॥ विष्णर्योनिं करोमि ते्टादंश- 
छाद्‌श ॥ १४॥ 2.0. 2. 7, 74 (५8 090१8 वः 10 ४.१, 47; 81. 7, 
&, 6, 1 864. ; 8, 9, {-9. 2 आद्र एप. 38. °मुदव 8. 0. 1. 1. 4151. 1, 5, 5; ए; 
8, 9,8. म्मुतव ४०. म्मुदवा ए. 7. एष.ए्ाा, 47.38. 5? दरख्नोंह वीमि 1188. ४०4 प. 
7८ वृषा 1, 5, 8,9; 8,9,9. न्हवीति 2. एषषा, 41, इ. 8९० ^. [प्तक्णट, एलः कऽ 


पप्र १०७ ६१९१६७68, 219 1889, ९ 35 ५५१ 34. 
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२६ ॥ मन्लपाटः ॥ 1, 14, 6--1, 75, 4. 


सम॑ध्वरायोषसों नमन्त टधिकरावेवं मुचये पदाय॑ । 

अवाचीनं व॑सुविदं भग नो रथमिवाश्वा वाजिन खा वहन्तु ॥६॥ 

अश्च।वतीगों मतीनं उषासो वीरवतीस्सदमुच्छन्तु भद्राः 

धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पांत स्वस्िभिस्सदां नः ॥७॥ 
चतुदेशः खरडः ॥ १४॥ 


इमां खनाम्योष॑धीं वीरुधं बल वच्माम्‌ । 

यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पत्तिम्‌ ॥१॥ 
उत्तानपर्णे सुभगे सहमाने सहस्वति ! 

सपत्नीं मे परां धम पतिं मे केवत कृधि ॥२॥ 
उत्तराहमुत्तर उच्तरेटु्तराभ्यः । 

अथां सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥३॥ 
न्यस्य नाम॑ गृभ्णामि नो अस्मिन॑मते जने । 
परमेव परावत सपत्नीं नाशयामसि ॥४। 

6५ नमन्ता एण. फ? प्रपोना ए... फ, 2४. व प्र, व". 7, 8,9,9. प्रपोता 7. ?. 
एणा, 41, {--चतुदेशः खण्डः ॥ ए7. ॥ १५॥ 7०. ॥ १५॥ प्रातरमिं चतुद ए ॥ १५॥ 
2. फ, 8. 1, 76 वऽ 119 (०6500116 10 दि. इ, 145. 18 °म्योषघीं ए. ४. ४, 
पिभ. पव. त, प £. 1. ?. °म्योरषधिं 1. एप. पि, द, 146; 1, 100 "06 लाक00109 2188. 0 - 
€१€1, ९866181] ॥1 एप., 1४ 18 गण 17010088}016 10 त18४0 ए पाश 6 100 1 00 176 800 1, 
2 उन्तानर्पणं ए. ##, -- ४, 1188 दे व॑ज़ते (80 8180 >.) सहमाने ६०त कुङ्‌ {07 कधि, 
4०.नह्यसै 7, न ह्यद 2.7. न व्यस्य ८०. नद्यदयै ए. पत. 7. . न्यस्या २. 
` गृभ्णामि ए. गृह्णामि फ. 4? ८. ५5 गमयामसि ”" नाशयामसि. 
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0116. ॥ प्रथमः प्रश्रः । २५ 


अहमस्मि सहमानाथ त्वम॑सि सासहिः । 

उमे सर्ह॑स्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहा वहे ॥५॥ 

उप तेऽर्था सहमानामभि ल्वाधां सही यसा । 

मामनु प्र ते मनो वत्सं गोरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६॥ 
पञ्चदशः खशः ॥१५॥ 


उटसो सूर्यौ अगादुटयं मामको भगः । 

अहं तदित्ता पतिमभ्य॑सासछठि विषासहिः ॥१॥ 
अहं केतुरहं मूधा खहमुख्रा विवाच॑नी । 
ममेदनु ऋतु पतिस्सेहानायां उवा च॑रेत्‌ ॥२॥ 
ममं पुचाशश॑चरुह णोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पर्ये शोकं उत्तमः ॥३॥ 
येनेन्द्रो हविषां कृत्यभ॑वद्िव्युं्तमः । 


51 भूता 48. भूली 7. ए. 6 धावत्‌ (5) 7.- पञ्चदशः खण्डः "1. ॥ १६॥ ण 
11 11818, 7, 23. एप. 1, 16 वण; 12.118. 60716800108 10 एष. +, 159. 10 तर्िद्रला 19. 
तदिजला 2". भ. १० तद्वि (एतद्धि ए.) द्रलाप॑तिमभ्यसाकि विषासहिः, एष्नण्ड, ण 
70181818, {1686 0708 867 वारिव धावतु +" 1, 25. 6. 28, मूधा अहसमुग्ा 
४.7. मूरा अहसूया 7. मूद्धाहसुग्रा फ. ४०. २. 8+. मू्चऽह० 7, °” ममेदगु 
16 मभेतदनु भा ]1. ममेत्‌ (००११००९ 10 ममेतत्‌) ममेव प्र. ममेतत्‌ (0 60176012022) 
ममैव प्र0&. मभमेतत्‌ प्भ--उवार्चरेत्‌ 1188. 81 प्र, 10 उपाचरत्‌ 1. प्र ., 866 10610. =. 
४. अप, 5? उताहम॑द्धि संजया परयुमे खोक श--पलः ४88. ०१ पर. 1० पत्यो ए. ५. 
4 छ्य (त्वय ए ०९८.) म॑वदिवयु 5. १४. ८०. 7. प. छत्त्येभवदिवयु° फ. कत्यभ॑व- 
दिव्य" 7. कत्व्यभ॑वद्युग्यं 7, छत्यभवद्युस्यु° 7. । 


‰ 2 


२७ ॥ मन्लपाटः ॥ 1 16, 41; 17, 2. 


अहं तद॑क्रि देवा असपत्ना किलभिवम्‌ ॥४॥ 

असपत्ना संपत्तिन्नी जय॑न्यभिभूवरी । 

आ वित्सि सवे।साँ राधो वचो अस्थयसासिव ॥५॥ 

समजेषमिमा सहं सपत्नीं रभिभूवरीः । 

यथाहमस्य वीरस्य विराजामि धन॑स्य च ॥६॥ 
षोडशः खडः ॥१६॥ 


अश्ीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणैभ्यां चुवुकाटधि । 
यष्ट शीषैश्यं मस्तिष्कांज्निह्धाया वि वृहामि ते ॥१॥ 
पी वाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो ऽनूक्यात्‌ । 


4 तंदक्रिदेवासपता पा, त, ¶06 ए०ावप्कु॥ 168त170द्ुः ग पअ. (तद्धविरिति करोति), 
प. (तद्धविरत्ति करोति), ५५ एप. (नद्धरविरकिं) ४०४ "० तदक्रि. 57. प्रण. 
प्रप्त €. ४18० 1४१७ हे देवाः. ६०० 1०4. 2. +.--ण्मवं 2.0. फ. 5१, आ. ग्सुवं ४.1. एर. 
ग्सुवन्‌ 7. 5» स॑पतिध्री 1188. 8० 7. संपलरघ्रो २. 7, जनन्त्य 2--भ्भूवरीः 
82. 7.2. 5) आवित्सि सर्वासाँ (सर्वासां ण.) राधो वचो 8. ण. ण. ८. 
त्र... आवुं्तमन्यासां वचो राधो ए४--शअ्रसयेय० प.--- 1 ए. 51 04 68 96 71188. 
68४ °भिभूर्वरौः 188. ४04 प, 0 °भिभूव॑रो, 866 {71100,., 1. 1. 6 ०म॑स्य ए 66८, 10. 
ए.-- वरस्य वीरा० ?.--विरार्जामि घन॑स्य च 1188. विराजानि जन॑स्य च 7.7. 
षोडशः खण्डः ॥ 77. ॥१७॥ 5". ॥१७॥ दूमां खनाम्युदसौ सूयो दाद श दादश 
, ॥.१७॥ 7. फ. 3. 1, 77; 2-6 ८0768100 #0 एर, र, 2623. 866 ४180 ए४.-108., 101. 70. 
४ चुवुका० 23. 7. एप, चुवुंका" फ. चिब्ुका० ॥।/ 1 कुबुंका० पि. 06 014 18 1101 
प९्‌१९४४९६ 1 ४184818. 1 ४-69 एप, व पृहामि १ (0, वृहामि , 2 | 8 °भ्योगूक्यत्‌ प, 
8. फा. 0.7. गभ्यो अनूक्यात्‌ ए. ए. | 
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1 "7, 98. ॥ प्रचमः प्रश्नः ॥ २९ 


यष्सं दोषण्य १ मंसाभ्यां बाहभ्यां वि वहामि ते ॥२॥ 
सन्तेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिोहंद॑याट्धि । 

यष्मं मतं लाभ्यां यक्तः घार्िभ्यो वि वुंहामि ते ॥३॥ 
ऊरूभ्यां तेऽष्ठी वद्यं जङ्घाभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌ । 

यष्मं ्रोणीन्यां भासंदान्ुससो वि वुंहामि ते ॥४। 
मेहनात्दंकर णाल्लो म॑भ्यस्ते न सेभ्यः । 

यष्सं सवेस्मादात्मनस्तमिमं वि वृहामि ते ॥५॥ 
अङ्गादङ्गालोम्नो लोम्नो जातं पवैखिपवेणि । 

यकम सवेस्मादात्मनस्तमिमं वि वहामि ते ॥६॥ 
पर देहि शवस्य ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं । 

कृ्येषा पद्ती भूत्वा जाया विशते पतिम्‌ ॥७॥ 
अश्रीत्ठा तनूभेवति रुशती पापयामुया । 
पतियेह्वे वाससा स्वम द्गमभिधित्संति ॥४॥ 

4५ तेष्टीवद्यां 8.9. 2.7. ते अष्टी° ए. ए. र-जंघाभ्यां ण. 8. ४. 5१. पत. 
जचाभ्यां ए. पाणिभ्यां एः. 4? श्रोणीभ्यां 2.ण.7. प. ओ्रोणीभ्यां फ. श्रोणिभ्यां 
9. एष. प एष, # पथः 06 768 ओ्शिग ० ्रोणोग--भासंदार्ष्वैससो 7. 2. भासदष् 
ससो ए. माससार्ध्वेससो ए. भासदाष्रुससो 2४. ण. प. भासंदा्वंसंसो ए, 
[11 ए. ४९86 4 10666068 $618€ 3. &5 ६ °दुलं कर्‌ 1६६8. ६०१ प्र. °दुनं कर ४. 
5४ 9० 6 शस्तमिमं 2. ए. ए. 5". 7. प. स्वमिदं ए. ए. 7» श्राबखयं ए. एप. 
7. प. शाबुच्दं 5. 7. शावुच्यं ए. शाम्य ए. 2, 85, 29. 7? भूत्वा 88. भूत्व्या 
१.1.५8० असीला 88. अश्रीरा १. 2, 85, 3०- तनूभवं ४.८०. 8 गदु 
088. वध्वै वध्वाः प्र. ग्दुष्वो ३ ४.1. ०--*धित्संति ए. 8. ए. ४१. प्र. ग्यित्स॑ति ए. 


¢ अच्तीभ्यां ते नासिकाभ्यां । उदसौ सूया अगात्‌ (सूर्योगात्‌ 2०.) ॥ दूमां खंनाम्योर्षधीं 
न 


# 


$ 


३०  ॥ मन््रपादः ॥ 1, 1), 9-10 


करूरमेतत्कदुं कमेतद॑पा् व॑डिषवन्नेतटत्वे । 

सूथा यः प्रत्यु विद्यात्स एतत्पतिं गुह्ुरोयात्‌ ॥९॥ 

सखाशसंनं विशसन मथो खधिविचते नम्‌ । 

सूयय पश्य रूपाणि तानिं बरहयोत शसति ॥१०॥ 
सप्रटशः खण्डः ॥ १७॥ 


अच्ीभ्यां ते ॥ उदसौ ॥ द्मां खनामि ॥ प्रातरम्निम्‌ ॥ करोमि ते । विष्णु्योनिम्‌ ॥ 
अपश्यं ला ॥ उदीष्वीतः ॥ इह गावः ॥ शम वर्म ॥ यदृति चित्‌ ॥ सलेन ॥ 
र तिषेमम्‌ ॥ सोमाय ॥ सोमः प्रथमः ॥.हिरण्यवणीः॥" प्रसु 
ग्मन्ता ॥ तानि ब्रह्मोत शँसति ॥" 


॥ इति प्रथमः प्रप्रस्समाप्रः ॥ 


नधित्सति 8*. 1.६. 9४ °पाटः 8.--णन्तवै 77. प्ण. 9 विन््ात्स 2.- 1. ४४. 
2, 86, 34. 1०9 ग्विचक्तँनम्‌ ए. ए. प. णविवतैनं 2. 7. शविकक्तँने ए. ए»... 
85, 3६, प ‰१४११ 86608 10 6201810 न्यो अधिं विचर्तैनं ^ 10 ब्रह्मोत पू(सति 8. 
ए. भ). प. ब्रह्मोय ० ए. ब्रह्मोद शं 5". ब्रह्मा तु मुंधति 5*.1.५.-- सप्तदशः 
खण्डः ४". ॥१८॥ अचीभ्यां ते विंशतिः ॥१८॥ 5.9. 3. ॥१८॥ अकी ग्रीवा न्वे 
ऊषर्ट मेहनादंगादंगात्परा देहि सप्त ॥ 2.7. 7 8० प८०गकाणड 1० फ, ९४०९९ृौ ४9 दूह 
गावः 18 1 0. 1 72. 12085 151 0 11148 एवा 07128 18 0117616, 2. भ, एप. 196 


("खनांभ्योष ए. गवंनाग्योष० 2 7". . °खंनाम्योष॑० ? 5९९. ".) ॥ प्रातर्मिं ॥ करोमि 
ते प्राजापल्यं ॥ विष्णुर्योनिं कल्पयतु ॥ आ रोहोर (रोरूर 2५.) ॥ अप॑श्यं ला मन॑सा 
चेकितानं (१. ४९ ० खर्प॑श्चं ला) ॥ उदीष्वातो विश्वावसो ॥ इह गावः प्र जायध्वं ॥ 
श्म वमेदमा हर ॥ ता मंदसाना मनुषो दुरोणे (८०. ५५ य ऋति चिदमिसिषः 15१०९ 
न>) ॥. सल्येनोत्तमिता भूमिः. ॥ आ तिंशममप्मानं ॥ सोमाय जनिविदे खाहां ॥ सोम॑ 


॥ 


परथमो विविदे (२०.२० गन्धर्वैः) ॥ हिरंण्यवणोः गुच॑यः पावकाः ॥ "प्र सु ग्म॑तां ` 
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॥ प्रीगणेशाय नमः ॥ हरिः ओजो ॥ 


उष्णेन वायवुट्केनेद्यदिंतिः केन्व पतु ॥१॥ 
सपं उन्दन्तु जीवसे दीधोयुत्वाय वर्चसे! 
ज्योकं सूये ट्शे ॥२॥ 
येनावपत्सविता ुरेण सोम॑स्य राज्ञो वरणस्य विहान्‌ । 
तेनं ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्माज्ञरद॑शटियथासंदटयमसो ॥ ३॥ 
येन॑ पूषा बृहस्पते रप्रेरिन्द्रस्य चायुषेऽ व॑पत्‌ । 
तेनास्यायुंषे वप सोश्च क्याय स्वस्तय ॥४। 


धियसानस्य स्तणि ए. प्र सु ग्मंतां धियसानस्य स्तणि ॥॥ हरिः ओँ ॥ 2. प्रसु 
ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि । प्र सु ग्मन्ता सोमस्सलयेन शम वम्मदमुदीष्वापश्चग्ला- 
रोदर्‌ विष्णुर्योनिं प्रातरम्निमिमां खनामक्तिभ्याभमेकादशा॥ प्र सु गमन्ता तानिब्रह्मोत 
शंसति ॥ 5" दूति मंचप्रे प्रथमप्र्चः समाप्तः 8. इति श्रीमंचप्रश्चे कांडे प्रथम 
प्रश्ः ॥१॥. इति प्रथमपाढा समाप्रः॥ ए. 7०8 1 एप. फ. 48 £ ¶, 86९ 
{11100 2. डा11. 

7, य, 1 8९९ ४.१, 68, ग; एल. 1, 1, 6; द६१.1, म, 65९य.; पढ. 1,6,. ०५ चदूतु 
8.-- 66 78. 1, 2, 1, 7 ; 4१. ४], 68, 2; द्रत. 1, 28, 9; @. 1, 1, 9; 25१. 1, 1, 13 18. 


1, 6.2. = 217 8०७ ए. 7, 28, 2. 3? मसदयमसौ ए.--३९5 एए. 7, ए, प, 2; 4१. 
ए, 68, 3; प्या, §, 212; उदक. 7, 7, 7०. 4» चायुषेवपत्‌ ए.--0 151. 7, 6, 7; 
86९, 1, 14, 12. 


३२ ॥ मन्लपाटः ॥ 17, 1, 1, 2, 2. 


येन भूयश्चरात्ययं जयोक पश्यति सूयम्‌ । 

तेनास्या्यषे वप सोश्चोंक्याय स्वस्तय ॥५॥ 

येन॑ प्रूषा बृहस्पतेरग्रेरिन्द्रस्य चायुषेऽव॑पत्‌ । 

तेन॑ ते वपाम्यसावायुषा वचसा यथा ज्योक्‌ सुमना ससा: ॥६॥ 

यत्सुरेणं मचंयता सुपेशसा व्रा वप॑सि केशन्‌ । 

ष्यन्द्ि शिरो मास्यायुः प्र मोषीः ॥७॥ 

उप्वाय केश्णान्वरुणस्य राज्ञो वृहस्यतिस्सविता सोमो सम्रिः । 

तेभ्यो निधानं बहुधान्व विन्दन्नन ग द्यावापृथिवी अपरस्तु वः ॥५॥ 
प्रथमः सराडः ॥१॥ 


्मयुदा देव जरसं गृणानो घृतप्रतीको पुतपृष्टो अग्रे । 
धतं पिब॑मृतं चार गव्यं पितेव पुचं जरसे नयेमं स्वाहां ॥१॥ 
सा ति्ेममभ्मानमश्मेव्‌ त्वं स्थिरो भ॑व । 
छभि ति्ठ पृतन्यतस्सहस्व पृतनायतः ॥२॥ 


5 8०९ 28६१. 1, 7, 3. 6० णस्य चा्युषेवपत्‌ ए. स्य चायुषेवर्पत्‌ ए. 6 °म्यसावा० 
ए. वर्चसा यथा ४. "सुपेशसा ४. †» संधि शिरो 2.7. युन्धिशिरो ण. 
गुन्धि ° ए. प प्ट. ग्ुद्धि ० 5. गुक्धि (गुद्धं कुङ्‌) प्रण. शुच्धि (गुदं कुर) ८०५. 
¢, 86९ 2.६९. 7, 74, 16; 22.17, 7, 19; 4. जा, 2,74. 87 °न्वविंदन्न ए.-- सुवः ए. 
ए; भ". 7. सुवाः 8". स्वः 7-- प्रथमः खण्डः भ. ॥१॥ ए. ॥१॥ उष्णेन पर्चद श ॥१॥ 
ए. ए. ~, , प, 2, 79 स्वाहा ०६७४६ 10. एप, ए. 7. -- 0 4४. 1, 73; 1; (850. 7, 2, ए, एए; 
960. 1, 256. ` 2४ भष एप, 8661, 5, य, । 





1, ५, 59. ॥ हितीयः प्रग्नः॥ ३३ 


रे वत्तीसत्वा व्य॑णन्वृत्तिं काश्चाकृर्त॑सत्वा । 
धियोंऽवयन्रव्‌ ग्रा सखंवृज्ञन्सहसरमन अभितो अयच्छन्‌. ॥३॥ 
टेवीर्टेवायं परिधी संवि महद्‌ सामभवन्महित्वनम्‌ ॥४॥ 
या अर्कृन्तननव॑यन्या अत॑न्वत याश्च॑ देवीरन्तानभितो ऽद॑टन्त । 
तास्त्वा देवीजेरसे सं व्ययन्वायुंष्मानिद्‌ं परि धत्स्व वासं; ॥५॥ 
परि धच्च धत वासंसेनं शतायुषं कृणुत दीषेमायुः \ 
वृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परि धातवा उ ॥६॥ 
जरां गच्छासि परि प्स्व वासो नवां कृष्टी नाम॑भिशस्तिपावां । 
तं च॑ जीव शरदस्मुवचे। रायश्च पोषसुप सं व्ययस्व ॥७॥ 
परीदं वासो अधि धा स्वस्तयैऽभूरापीनामभिशस्तिपावां । 
शतं च जीव शरदः पुरूची वसूनि चायो वि भ॑जासि जी वन्‌ ॥४॥ 
इयं दुरशक्तात्परिवाधमाना शमे वरूयं पुनती न सागात्‌ । 
प्राणापानाभ्यां बल्माभर॑न्ती पिया देवानं सुभगा मेख॑त्तेयम्‌॥९॥ 
३५ व्यत्तणन्‌ 2. 1१.४1. प्र४&. 2.1. रवय्तण॒न्‌ 2. ठ प. व्यकिणन्‌ ५१ व्यक्तिणात्‌ प्ण. 
अव्यद्टणन्‌ 7110. 8०० 1५00. 7. ५४) ४०१.--ण्काश्चाछर्तैस्त्वा ए. 2. 20. ण. 7. अक्ततन्‌ 
प्रण. पष्ठ. अवतन्‌ 7. ८10. अक्ृन्तन्‌ पा. ` 3? अवुज्ञत्स० 2. अंवुजत्स्‌° 5. 
आवृजन्‌ स° ?. अवुज्ञन्‌ स° 'ः. अवावुज्ञन्‌ प्ण ता आवुंजन्‌ 017. ला अवृज्ञन्‌ 
प्रण. प्ट. 5५ अरतंच्° ए.-°मितोऽद्‌दन्त ^१. ४, 2, 45. ग्मितोरदंत 2.8. 
°भितोद्‌दन्ता एप. 0 8". 1, 7, 5; 77. 1, 4, 73; पा, 4, 2. 6-8 ६86९ 4». 71, 
13; 2-3 ; शर, 24; 4-6; 751. 1, 7, 6. 61 चत्तवा उ 2. 2. 11. 1, 42 2 भवतु 
ए०.-366 प्रा. 1, 4, 2, 88 866 110. 1. सः. 8४ चाय्यो ए. 8९७ पत". 1, 4, 3. 


9 †. 1181. 7, 6, 24; र. [, 2, 8; द्र्य). 11, 2, 7; पता. 1, 4, 4. 
ए [117. 8.1] 


३४ ॥ मन्त्रपाठः ॥ 7, १, गा, 3, 14. 


ऋतस्य गोप्री तपसः परस्पी घ्नती रछस्सह॑माना अरातीः । 

सा नस्समन्तमनु परीहि भद्रया भतेरस्ते मेखले मा रिषाम ॥१०॥ 

मिस्य चकुधरणं बत्ींयस्तेजो यशस्वि स्थविरं समिंडम्‌ । 

अनाहनस्यं वस॑नं जरिष्ण परीदं वाज्यजिनं दधेऽहम्‌ ॥११॥ 
हितीयः खडः ॥२॥ 


आगन्ता स्मगन्महि प्र सु मयु युयोतन , 

अरि ्ास्सं चरेमहि स्वस्ति च॑रतादिह स्वस्त्या गृहेभ्यः ॥१। 

समुद्रादूमिमेधुमां उद्‌।रदुर्पोशुना सम॑मृतवम॑श्याम्‌ । 

इमेनुते रष्मयस्सूयेस्य येभिंस्सपि्वं पितरों न आर्य॑न्‌ ॥२॥ 
अग्निष्टे हस्त॑मयभीत्सोम॑स्ते हस्तमयभीत्सविता ते हस्तं मयभी- 

त्सर॑स्वती ते हस्तमपभीत्पूषा ते हस्तंमयभीर्दयेमा ते हस्तमय- 


कका 


भीर्दश॑ते हस्त॑ममभीन्ैग॑स्ते हस्तंममभीन्निचस्ते हस्तमपभीन्भिच- 
स्वम॑सि धमेणभ्रिरांचाय १स्त वं ॥३-१२॥ 


109 परस्यी #१1. पि, 2.4 परस्वी 28. ॥, 3४. 51.16, 28. 10 प्रहि ए, 77४ ए 
बली यन्तेजी यशखि (2. ४.) ०० ०००० बलीयसेजोयगशखि.-- समिद्धं 1158. ००१ पन. 
समृद्धं इता. 11, 1, 3०. 8० प्राण, 1, 4, 6, ४०4 1०१०९. 7. खा. 7? ण्वयर्जिमं ए. 
ए, 3, 5 °गन्महि म्र सुमृल्यं ए.-- युयोतना 5०.8०6 081. 1,6,14; प. 1.5.72९ ३०७ 
0.1, 58, 18; 18. 10, 2, 20 866 [. 1, 109, 4 7, 94 10004. 7. मअ. 3-22 1116856 
876, 8000 ४0 #16 (ए०ापालक्षा168 00 80. 70, 12, 16 90798, 9 13-23 916 6€]6ण 
धप. , 3० 9180 ¶, पण, प त. 19९8 हस्तग्रहणमन्त्राः ५ परिदानमन्त्राः, एण प्र. 
ह स्तय्महुणमन्तः परि दानमन्त्रः > 0116 त्र. 81१९8 हस्तग्रहणमन्त्रः ४" परिद्‌ानमन्त्राः ४ 
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11,.5, 153०9. ॥ हितीयः प्रश्चः ॥ ३५ 


खग्रयं त्वा परं ददाम्यसो"सोमांय त्वा परि टदाम्यसौ' सवि 
त्वा परि ददाम्यसो ` सर॑स्वत्ये त्वा परि ददाम्यसौ " मृत्यवे त्वा परं 
ददाम्यसौ यमाय॑ तल्ला परि ददाम्यसो गदाय॑ लला परि ददाम्य- 
सावेन्तकाय व्रा परि ददाम्यसावद्यसत्वा परि टदाम्यसा वोष॑ंधी- 
भ्यस्वा परि ददाम्यसो पृथिथे त्वा सवेश्वानरये परि ददा- 
म्यसो ॥ १३-२३॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प्र॑स॒व उप॑ नयेऽसो ॥२४॥ 

सुप्रजाः प्रजयां भूयास्सुवीणे वीरेस्ुवचोा वचसा सुपोषः 
पोषैः ॥२५॥ 

व्रह्चयमागामुप मा नयस्व टेवेनं सविचा प्रसूतः ॥२६॥ 

की नामासि ॥२७॥ असौ नामास्मि ॥ २४॥ कस्य॑ ब्मचा- 
स्यसो ॥२९॥ प्राणस्य ब्रह्मचा्स्मि ॥३०॥ 


6 1088. ग 176 {644 168 अभ्रिष्टे 0 ०स्तव्‌ं पा00ण 8 1168, 81. 8द्वभा अपथे ला ५४ 
°नरायै परि ददाम्यसौ ए 00ण 8 एह 5-1" अग्रहीत्‌ एप -9 °ग्रभीद्‌ शस्त 1 
"° कम्मणा० 3०.--जचारयैस्तवां ए. न्चार्यस्तवं 2.--६०९ 118". 1, 6, 25; प्.7, 5, 9 ७९१ 

ऽव. 7, 3, 7. 23 सवे्यान्‌रायै 7.2.--दटाम्यसौ ए.--3०८ पता. 71, 6.5; इतण. 1, 


` 3, 7; 87. 1, 6, 23 ३०4.; एकप, &6, 73. 24 नयेसौ 7. नयेसौ 2. 866 110त., क.र्ा1. 
0 पाण. 1, 5, 8; उद, 7, 24, 75; इद्नक्त. ा, 2, 12; कण, 7, 6, 18; नृद्र. ता, 29 1, 
` 28 भूयास ए. प.7,5, 8. ` »6 ब्रह्मचर्य 2.--ग्मागाम्‌ घ. गमा गाम्‌ {--नयस्ा 


31.--866 प्र. 1, 14 2; 2781. 1, 6, 16; ए भ्ण, 55; 9. 2 को नामा० .-- 866 प्11. 
1, 5; 4 8०.; धः. 1, 6, 7; धप. 55; 10. 29 ब्रह्यचायसौ पि, 3० 866 प्र. 7, 
6, 3; 28४. [, 20, 8. 


३६ ॥ मन्लपाटः ॥ 7, 3 3, 4 4. 


असावेष तै देव सूये ब्रह्मचारी तं गोपाय स मा मृंतिष ते 
सूयं पुस्स दीधोयुसस मा मृत । यां स्वस्तिमभिवायुस्सूय- 
न्द्रमा आपोऽनुं संचरन्ति तँ स्वस्तिमनु सं च॑रासो ॥३१। 
अध्वनामध्वपति धेस्याध्वनः पारम॑शीय ॥२२॥ 
तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 
इमम॑ग्र आयुषे वचैसे कृधि प्रिर्ये रेतो वरूण सोम राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिति शम्‌ यच्छ विर्ेदेवा जरं दष्टियेथासंत्‌ ॥२॥ 
शतमिन शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ ) 
पुचासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नो मध्या रीरिषतायुगन्तोः ॥३॥ 
सग्रिष्ट आयुः प्रतरां द॑पालम्निे पुटं प्रतरं कृणोतु ' 
इन्दर मरद्धिकीतुधा वृणोलादियस्ते वमुभिरा दधातु ॥४। 

उपस मा मृत। यां ण. 7". समामुंतयाँ 2. समामृतायां 8--9९० ".1,6, 3; 
2.6. 1, 20, 45 अक्रा. , 18, 3. 32 ध्1्४8 26-32 771 2, आत्‌ 24¶-32 71 7, 86 हाएल 
पणन छक 076, 88 कदक्न.त्‌इ 8 त्ल्लाप्नमा कत्‌ 880वाप, उप, भात्‌ फक. फक] मणु (6 
९पत ० 59 9०त ०? 57 छि 798.--णपरीया 7"-तुतीयः खण्ड; ए. ॥३॥ एप. ॥३॥ 
आगंचा दश ॥३॥ 5. ॥११.अगंचा द्शं॥३॥ ए. 77, 4, 1 भत 3 (ण फ. १९8 
116 ॥0 19.88 701 पि, 6 कपपल 18६. श †116 रिक98, 12, योगेयोगे तवस्तरमि- 


मर्म॑ग्र आयुषे वचसे धीति द्व ॥ 866 1,6, 3 (छर. 7, 3०, ध), ४० ¶8. 1, ॐ 10, 3; ए. 
71, १,६ 3 एर. 1, 89, 9. 4 666 पा. 1.11 


शक ~ ~ नल न्य“ 


णि 9 व त-न स~न सि ~ > ५ 4 ऋ 


क  ॥ हितीयः प्रश्नः ॥ 39 


मेधां मह्य मर्धिरसो मेधां संप्रषेयों ददुः । 
मेधां मद्यं प्रजाप॑तिर्मेधामम्रिददातु मे ॥५॥ 
अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यद्यशः । 
देवी या मानुषी मेधा सा मामा विंशततारिहं ॥६॥ 
इमं मै वरुण ॥9॥ तलां यामि ॥४॥ तवं नो अग्रे ॥९॥ स 
त्वं नो घ्ने ॥१०॥ त्वमग्रे अयासि ॥११॥ 
रा्टभृद॑स्याचायोसन्दी मा तद्यो षम्‌ ॥१२॥ 
तत्स॑वितुरवैरेण्यमित्येषा ॥१३॥ 


5० स॒प्त ऋष॑यो 2.7.8९ 7१. 1129, . 6 अप्सरामु या 5८. फ. 60 मा- 
नुषी 2.- मामा 7--8०८ , पपार 29, 3; व. 2 4; प 1, 8, 4. (-17 86०], 
4, य2-76. 2 राष्रमृद्० ष. राष्रभृत° 2 ए... रा्टुमृद° ए ४००. ०.--8०० ए, 
1, 6,9; 72, प. 13 411 ४९ 088, कपट गण पल एडक्रा, ग पत षणि (दर 7, 62, 
710; 8, 1, 5» 6, 4). ^त््मताणह ४० 870. 11, 9-12 (866 प्रम त्‌४8े 0) व, 12, दत्‌ त. त, 1, 
6, गय) †# 198 {० 76 7्तष्त्‌ 98 {गा०क६: | 

ओं भूस्तत्सं वितुर्वरेण्यम्‌। ०, तत्सं° . . . “मो भूः । 

ओं सुवर्भगेौ देवस्य धीमहि । °, भगे . . . "मह्यं भुवः । 

ओँ सुवर्धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ । ०, धियो . - - ग्यादौं सुवः । 

ओं भू्तत्स॑वितुर्वरेग्यं मग देवस्य धीमहि । °, तत्स° . . . मह्यौ मूः । 

ओं सुवर्धियो चो नः प्रचोदयत्‌ । ण, धियो - - . ण्यादौं भुव॑ः । 

ओँ सुवलत्स॑वितुर्वरयं भगौ दे वस्य॑ धीमहि । धियो यो न॑; प्रचोदयत्‌॥ 

ण, तत्स॑°. . . ण्या सुव; ॥ 


३४ ॥ मन्लपाठः ॥ 71, 4, 14--17, 5, 9. 


अवृंधमसो सोम्य प्राण स्वं मे गोपाय ॥१४॥ 
ब्रहण आणी स्थः ॥१५॥ 
तुरीयः खर्डः ॥४॥ 


सुश्रवस्सुश्रव॑सं मा कुर यथा त्वँ सुश्रवस्सुश्रवा अस्ये वमह 
सुश्रवस्सुश्रवा भूयासं यथा व॑ मुं्रवो देवानां निधिगोपो 
ऽस्येवमहं जाद्मणानां जहांणो निधिगोपो भूयासम्‌ ॥१। 

स्मृतं च मेऽस्मुतं च मे. तन्म॑ उभय॑ चतं निन्दा च मेऽनिन्दा 
च मे तन्म॑ उभयं व्रतः खद्वा च मेऽथरद्धा च मे तन्म॑ उभयँ व्रतं 
विद्या च मेऽविद्या च मे तन्म॑ उभर्यं व्रतँ श्युतं च मेऽश्चुतं च 
मे तन्म उभयं चरते सत्यं च मेऽनुतं च मे तन्म॑ उभयं व्रतं ' तप॑श्च 
मेऽतपश्च मे तन्म उभयं चतं व्रतं च मेऽव्र॑तं च मे तन्म॑ उभयं 


"4 सोम्य प्राणखं ए. सौम्यः प्राणः खं 8. सोम्य प्राणस्वं प४. सौम्य प्राणस्वं 5४. 
4.8 10 18908 16016 8, 866 &}056 1016 ग ], 0 68, 1116 {€ ति. 18 (0 पु, [पा ४6 
8661118 .{0 शुक्र सौम्य 28 & १०९४.६१6, ४6 प्राणा; ४8 9 11010778 १6, 165 तुरोयः 
खण्डः ए. ॥४॥ 5०. योगेयोगे चयींदशए ॥४॥ 7.2. 77, £, ` सुरव; सुर्वसं 
४.-- सुश्रवः सुश्रवां . सुश्रवः सुश्रवां 8.-- सुश्रवः सुवा मू 7. सुवः सुरव भू” 
8.--सु्रवो देवानां ए. सुश्रवः मु्रवो देवानां 2--°्गोपों से 5. ए-- 8० 05".1 
6, 37; 4.8९. 1, 22, 21; 2. 7], 4, 2 ; भण, 6 3 2 8. 18618 समत निन्दा (निदा 
ए, 7) ) खा विद्या (विद्याः ए, 7.) शतं सत्य तपं व्रतं &{ 06 7€्काण110 0 1015 08018, 
866 &8प१. रा, 9) 7 णाप कदप्वुभ) 8 00णणलयक्षक, 2-9 उभयं त्रत 5 86५.. उभयत्रतं 
8 7.०. चमर्यत्रतं ए. उमयं व्रतं ए. उभयत्रतं 5०. 8 तपद् ए. तपश्च ४० व्रतं 
१९68१ 7 फर, | 


= 4... क - डन. = 1 ~ ५ 3४२ 


1, 5 9, 6,7. ॥ हितीयः प्रश्नः ॥ ३९ 


वरतं ` यड॑दणानां ब्रह्मणि चतम्‌ । यटगरससेदस्य सप्र॑जापतिकस्य 
सर्देवस्य सर्दवराजस्य सम॑नुस्य सम॑नुराजस्य सपि॑तृकस्य 
सपितृराजस्य सग॑न्धवोप्सरस्कस्य । यन्म॑ आत्मनं आत्मनि वतं 
तेनाहं सवेनतो भूयासम्‌ ॥१०॥ 
उदायुषा स्वायुषोदोष॑धीनाँ रसेनोत्पजैन्य॑स्य शुष्मे णोर्स्था- 
ममृतं अनुं ॥११॥ 
तच्ुर्द वहितं पुरस्त च्छ कमुच्रं त्‌ ॥१२॥ 
प्यैम शरद्॑णतं ` जीवेम शरदश्शतं नन्दाम शरदश्शतं ` 
मोदाम शरद॑बतं भवाम शरदश“ शृणवाम शर दशतं " प्र 
त्र॑वाम शरद॑श्णतमजीं ता स्याम शर द्॑शतं ` ज्योक्‌ सूय टृशे ॥२१॥ 
यस्मिन्भूतं च भव्यं च सरव लोकास्समार्हिताः । । 
तेन॑ गृह्धामि ल्ामहं मह्यं गृह्युरामि लामहं प्रजापतिना ला 
मद्यं गृह्ुःाम्यसो ॥२२॥ 
पञ्चमः खण्डः ॥५॥ 


परि लापे परि मृजाम्यायुषा च धनेन च । सुप्रजाः प्रजयां 


7० सदे वराजन्यस्य 2. - °प्ष॒रस्कस्यं 1. 17 366 8. [, 2, 8, 7; पा. 7, 4, 10. 
12-21 12. प्र, 42, 85 (32) ; ५. हर. पा, 66, 16; पा, ¶, 7; 10. 866 [010., 0. उश, 220 
गुण्हाम्यतो ए--पश्चमः खण्डः ॥ ए. ॥५॥ ए". ॥५॥ सुख्वसः सुश्रवसमष्टौ ॥५॥ ए. 
॥ ८॥ सुश्रवः सुश्रवा अष्टौ ॥५॥ >. 


४9 ॥ मन्तपाटः ॥ 1, 6, 1-10. 


भूयासं सुवीरो वीरेस्स॒वचै वचैसा सुपोषः पषिस्मुगृहो गृहेस्सु- 
पतिः पत्यां सुमेधा मेधया सुत्रं ब्रह्मचारिभिः ॥१। । 
छग्रये समिधमाहधषि बृहते जात्तवैदसे यथा त्वम्॑रे समिधां 
समिध्यस एवं मामायुंषा वच॑सा सन्या मेधयं प्रजया पभुनित्र- 
सवचैसेनान्ना्येन समेधय स्वाह! ॥२॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि स्वाह ॥३॥ 
समिदसि समेधिषीमहि स्वाह ॥४॥ 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि स्वाहा ॥५॥ 
अपो अद्यान्वचारिषं रसेन समसृश्महि । 
पयस्वाँ अग्र सगमत मासं सुज वचसा स्वाहां ॥६॥ 
सं म्नि वचसा सृज प्रजयां च धनेन च स्वाहां ॥७॥ 
विद्युन्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभि स्वाहा ॥५॥ 
अम्र वृहति नाकाय स्वाहा ॥९॥ 
द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहां ॥१०॥ 


77, 6, 7? सुब्रह्मा ब्र॑ 7. 2 "माहारिषं ८.1. प्रण. गमाहर्षं पाध. समिंधय्‌ 
19, - 86 4४, श, 64, 1 864.; पता. 1, +, 2; 81. 7, 0, 32; 21. 1, व 3; श्राप. 1, 
10, 4. 3-5 866 ¶8. 1, 4, 45, 3; 177. 7, 6, 6, 4 864. ऽद्नप. 11, 70, 4. 6४ अपो 
 अव्यान्व° फ. ०.२. अपो अद्य अप दति कम्मनाम ००. प. अपो अव्या अन्व 1. 
अपो अन्व॑० 7४. 1, 4, 45, 3; 46, 2; 78:.71,6, 6,5. आपो अव्यान्व॑० 2. ए. ए. 1, 23, 28; 
2,9,9. 6१ खजा 5०. ग 8० एर. 1, 29, 242. 8 विदन 1188. त ए. विदु 
ए. 1, 9, ०40. 8०० 1५०. ए. १. विव्यात्सह्षिंमिः ए. 7. गत्सहर्षिमि २०. ण. 


~ "छन ` दन न. "~ 


1, 6, प्य, ॥ हितीयः प्रश्चः ॥ ४१ 


एषा ते ग्रे समित्तया वधैस्व चा यस्व च तयाहं वध- 
मानो भूयासमापणायमानश्च स्वाहां ॥११॥ 
यो मग्र भागिनं सन्तमयांभनागं चिकींषेति । 
अभागमंग्ने तं कुर मामग्रे भागिनं कुर्‌ स्वाह ॥१२॥ 
समिधमाधायाग्रे सवेनतो भूयासं स्वाहां ॥१३॥ 
ब्रह्यचार्येस्यपोऽशन कमे कुर्‌ मा सुषुप्याः । 
भिक्षाचये चराचायाधीनो भ॑व ॥१९॥ 
यस्य॑ ते प्रथमवास्यं 4 हरंमस्तं ता विश्वै अवन्तु देवाः । 
तं त्वा भरात॑रस्सुवृधो वध॑मानमनुं जायन्तां बहवस्मुजातम्‌ ॥ १५॥ 


षष्ठः सर्डः ॥६॥ 


"" समित्तया 7. समत्तया 2०.8०५ प. 2,8, 4. "> भागिनं संतम० ८-- 
चिकीर्षति । अ० ण. चिकीर्षसि अ० 7. ग्षत्यभा० 7.5.17. 3 स॒मिधः 7.-- 
-4# 1116 €. ॐ 1118 2199678 3. 90 भ 1. 1718601 : सूः (भू ए 7. 10. प्र.) स्वाहा भत्‌ (भुव 
ए.) खाहा सुवः (सुव ए.) स्वाह (हा ओं ४.) खाहां ॥ पशत १०९४ प०। 
लापता) 16 प्रद्रा 8 (हरल 9180 10 2.) 1616. एप 111 118 (गणया6प्र्िप 00 210. 17; 22, 116 
898: व्याहृतिभिरष्यन्ते चतस्रः समिध आदघाति । तत््रायश्चित्तवे न द्रष्टव्यम्‌ कसपा- 
न्तरदर्शनाच । यत्ते अग्र इत्यादिभिरुपस्थानं च ॥ 24» "यैस्यपो शान्‌ 7. सुुप्थाः 
8.2. 4» भिक्ताचर्य .-- ६९७ 7 77, 3 2; रततः. 77, 4 5; पम, 1, 5 10; 88. 
1, 22, 9 एय, 1, 6, 26 १९; एण्ड, 56, 2. = 5? प्रथमावारख 2. 25? भातरं 
8 7. .-सुवृद्धो ४.-जायतां ए--8०९^. 77, 23" 5; त".1, 7, ग--- षष्ठः खण्डः भ. 
॥६॥ 5०. ॥२१॥ परि लाम्र एव॑र्विंशतिः ॥६॥ 7. ॥६॥ परि लाग्र एकात्र्विंशतिः॥ 8. 

५ [[17. 8.] 


४२ ॥ मन्वपादः ॥ 1, ¢, 7. 


इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथ॑मिव्‌ सं म॑हेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदम्रे सख्ये मा रिषामा व॒यं तवं ॥१॥ 
व्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुषम्‌ । 
यदेवानां च्यायुषं तन्म अस्तु च्यायुषम्‌ ॥२॥ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते सस्तु मामां 
हिसीः ॥३॥ 
उष्णेनं वायवुट्केने्येषः ॥४-११॥ 
इदमहममुष्यांसुष्यायणस्यं पाप्मानमप॑ं गूहाम्युक्तरोऽसो ि- 
षटं: ॥१२॥ 
सपो हि ठा मयोभुवस्ता नं ऊजं दधातन । 
महे रणाय चष्ट॑से ॥१३॥ | 
यो व॑श्डिवततमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥ १४॥ 
तस्मा खरं गमाम वो यस्य सूयय जिन्वंय । 
सापो जनय॑था च नः ॥१५॥ 

. 7, +, 70 सयं ए.-एर. 7, 94, 7. 2 चियायुषं 5. ?.7. च्यायुषं (1८ 1057 प्र 
००18) ए.-866 प्ण. 1, 9, 6; एठा. 1, 6, 8; ए8, 71, 62 (ऋ. 1, 76, ¶; 77, 7, 5); 4९. प, 28, 
79. 3 0.४5. 7, 63; छार, 1, 9, 10; इन्र. 1, 28, 4. 4 वाय उद्‌° 8.-- 
इयेषः ण. अनुवाकः, ९. ४४० क"०15 ण 71, 1 18 10 16 गशृए०।९त ९. 8९6 इपववदणडण 


' ००, 712 3. 12 °नसुप ८४. ¶. °नमव पा. 7, 9, 18.  75-ग् 106 088. ० ४९ 
थतं एकत ण आपोहिष्ठा म॑योसव्‌ इतिं तिसः, एणं प्त. व्णाभंणऽ 16 धर७९ ए९३९8. 





१1 ॥ हितीयः प्र्चः ॥ ४३ 


हिरणयवणोश्णुचयः पावका इतिं गिखः ॥१६-१४६॥ 

अन्नाद्याय व्यहध्वं दीधोयुरहमन्रादो भूयासम्‌ । 

सोमो राजायमाग॑मत्स मे सुखं प्र वच्यति भगेन स॒ह वचैसा॥१९॥ 
सोम॑स्य तनूरसि तनुवं मे पाहिस्वामां तनूरा विंश ॥२०॥ 
नमो ग्रहाय चाभिदा च नम॑श्णाकजज्ञनान्यां नमस्ताभ्यो 

देवत्तभ्यो या अभिमाहिणींः ॥२१-२३॥ 

अप्सरस्स यो गन्धो गन्धर्वेषु च यद्यशः । 

देवो यो मानुषो गन्धस्प मां गन्धस्ुरभिज्ुंषताम्‌ ॥२४॥ 

इयमोषधे चायमाणा सह॑माना सहस्वती । 

सा मा हिरण्यवचसं बरह्मवचेसिनं मा करोतु ॥२५॥ 

अपाणोऽस्युरो मे मासं शरीः। 

शिवो मोप॑ पतिष्स्व दीधीयुत्वाय॑ शतशारदाय । 

शतं शरद्य आयुषे वचसे जी वापि पुण्याय ॥ २६॥ 


866 एए. इ, 9, ग-3; (6. पप्र, ग, & ठ; ४, 6, 4, 4; भा, 4, 0, 4; 14. 1९, 42, 4; ॐ, 1, 
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चयो प्तः.1, 204. 28 दूयरमोँषे 5.2. 7. दूयमोष॑ध ए. यमोषधे ण. इयमो- 
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४४ ॥ मन्तपाटरः ॥ 1, +, 7, 8, 4. 


रेवततीस््वा व्य॑स्णन्नित्येताः ॥ २७-३२॥ 
सप्रमः खण्डः ॥७॥ 


आयुष्यं वचस्य सुवीय॑ रायस्योषमोदिंद्यम्‌ । 

इट्‌ हिर॑ण्यं वचेंस्वन्नेव्याया विंशतान्माम्‌ ॥१॥ 
उच्चेवीरि पंतनाजि संचासाहं धनंजयम्‌ । 
सवोस्समद्धीक चयो हिरणयेऽस्मिन्समाहि ताः ॥२॥ 
नमह हिरण्यस्य पितुरिव नामा मभेषम्‌ । 

तं मा हिर॑ण्यवचैसं पूरुषु प्रियं कु ॥२॥ 

भियं मां देवेषु कुर परियं मा ब्रह्मणे कुर्‌ । 

प्रियं विर्येषु ्दरेषुं प्रियं राज॑सु मा कुर ॥४॥ 


2-32 = 77, 2, 3-8. रवच्णनित्येषा ए. व्यच्णंनित्येताः 2-- सप्तमः खण्डः ॥ फ. 
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7 6 ॥ हितीयः प्रषः ॥ ४५. 


या तिरी निपद्यसेऽहं विधरणी इतिं । 
तां ल्वा धृतस्य धारया यजे संराधनीमहम्‌ ॥५॥ 
संराधन्ये देग्ये स्वाहां ॥६॥ 
प्रसाधन्ये देगये स्वाहां ॥७॥ 
सम्राजं च विराजं चाभिध्रीयो चनो गुहे । 
लष्टसी राष्टस्य या सुखे तयां मा सँ सुजामसि ॥४॥ 
प्युभिंके शिर स्रा रोह श्णेभयन्ती सुखं मम॑ । 
मुखं हि ममं शेनय भूर्यीसं च भगं कुर ॥९॥ 
यामा्हरज्जमर्दग्नि ड्य कामायान्ये । 
इमां तामपि नद्य ऽहं भगेन सह वचेसा ॥१०॥ 
यदाज्ञनं ककुदं जातं हिमवत उपरि । 
तेन॑ वामाज्ञे तेज॑से व्चेसे भगाय च ॥११॥ 
ऋष्टमः खर्डः ॥४॥ 


&-4 866 पा". 7, 2, 18; 81. 1, 5, 6; 81. 770. शा, 3, 3. 58? सराधिनोमहं 
एण. प्रय. प्ट. गराधनिमहं 5.7. 6 संराधिन्ये ८०. सख्राधन्ये ए. ? प्रसा 
विनये एप. ४ सम्राजं 2. र. ९. 7,--866 8 &४. 1.6. एप. 0118 2, 4; १.18. 
1.९.; पता, [, 11, व, 9 8०० पा. 1, 77, 4, ४1 ऽका) ६९०१२ द्रशाफ9, २01. 1, ए. 3 
1. 19 (701, 8 धिपाला8 210 66). 1०9 कामायान्ये ण. प्र. 10# तामपि एष. 
(1. 866 प्ता. 1, 71, 4. 1 (2. ता, 10, 2; 4१.1९, 99. 1717 ममाय च 5. भ. 
मगांय ए.प्. बलांय च 2.7. 8०० प्रः. 7, 71, अष्टमः खण्डः ॥ ण. ॥८॥ एण. 
आयुरष्यमेकात्न ("मेकोन्न° 8.) ्व्वशतिः ॥८॥ ए. 8. 


४९ ॥ मन्वपाटः ॥ ा, 9, 9. 


मयि पकवेतपूहषं मयि पवेतवचंसं मयि पवेतभेषजं मयिं 
पवेतायुषम्‌ ॥१॥ 
यन्मे वचः परागतमात्मान॑सुपतिष्ठति । 
इदं तत्पुनरा ददि दीघोयुत्वाय वचेसे ॥२॥ 
प्रतिष्ठे स्थो देवतानां मामा सं ताप्तम्‌ ॥३॥ 
प्रजाप॑तेश्णर एमसि ब्रह्य णण्डदिविंश्वजनस्य छायासिं सर्वतो 
मा पारि ॥४॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे १ऽश्विनो बोहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामा 
ददे षतो वधायेन्द्रस्य वजोऽसि वाैघ्रष्णणम मे भव्‌ यत्पापं 
तन्नि वारय ॥५॥ 
दे वीष्षडु्वीरिर्‌ एः कृणोत विश्वं देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिमेो रधाम डिषते सोम राजन्‌ ॥६॥ 
राषटभृदस्याचायेसन्दी मा लद्योंषम्‌ ॥७॥ 
राषटभृदसि सम्राडासन्दी मा वद्यो षम्‌ ॥४॥ 
राष्टभृर्दस्यधिपत्न्यासन्दी मा त्वद्योषम्‌ ॥९॥ 


गा, 9, 2» "तिष्ठते 7). °तिष्ठतु 7 3 देवानां 3. देवते घा. 1, 1,9. 0 एष. 
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1, ५,ग०-ा, 2०4. ॥ हितीयः प्र्षः॥ 9 


सखप॑ः पादावनेजनीिंषन्तं नाशयन्तु मे । 
अस्मिन्कुत्े ब्रह्म वचेस्यसानि ॥१०॥ 

मयि महो मयि यशो मयीन्दियं वीयेम्‌ ॥११॥ 
आ मां गन्यश॑सा वर्चसा सं सुज पय॑सा तेजसा च । 
तं मां प्रियं प्रजानां कुवेधिंपतिं पश्मूनाम्‌ ॥१२॥ 

विराजो दोहोँऽसि विरजो टोहमशीय मम पद्याय वि 
र।ज ॥ १३॥ 
समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपि गछत । 
अच्छिद्रः प्रजया भूयासं मा परां सेचि मत्पयः ॥१४॥ 

नवमः खश्डः ॥९॥ 


चये विद्याये यशेऽसि यशसो यशँऽसि ब्रह्मणो दीनिरसि । 
तं मां प्रियं प्रजानां कवेधिपतिं पशूनाम्‌ ॥१। 
सामां गन्नि्येषा ॥२॥ 
अमृतोपस्तरणमसि ॥३॥ 
अमृतापिधानमसि ॥४॥ 


10४ पादावने्जनीदिषंतं ॥) ०नीर्िषतं 2.--&66 ^1#, 21. पए, 21, 9 ; -808. 90, 77 
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एप. 8९6 एण. 7, 3, 14; परा. 7, 73, 4- नवमः खण्डः ॥ ण. ॥ ९॥ 5४. मयि पवत- 
पूषँ षोडश ॥९॥ 7.7. 17, 2०, 29 यश्ौसि यशसे ॥ च० ४. 7? 9०2 = 77, 9, 2. 
3 816 4 816 710 86091916 1 ४6188. 8664. , 32 ; 385; प्ता7.1,13,6; 9; 38१.1,24; 13; 28. 


४४ ॥ मन्लपादः ॥ 1, 10, ~. 


यन्मधुनो मधव्यं परममनाद्यं वीयेम्‌ । 
तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेणानरादेन वीयण परमोंऽनरारो 
मधव्यो ऽसानि ॥५॥ 
गोर॑स्यपहतपाप्मापं पाप्मानं जहि ममं चासुष्यं च ॥६॥ 
अग्निः प्राप्रातु प्रथमस्स हि वेद्‌ यथां हविः । 
ऋरिं्टमस्माक कृणन्तराद्यणो ब्राह्मणेभ्यः ॥७॥ 
यन्लो वेतां यज्ञस्य वृद्धिमनुं वधाप॑चितिरस्यपचितिं मा 
कुवेप॑चितोऽहं म॑नुथेषु भूयासम्‌ ॥४॥ 
गैर्भनुभव्या माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्याना॑म- 
मृतस्य नाभिः ॥९॥ 
प्रणुवोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥१०॥ 
पि्तूट्कं तृणान्यज्ु ॥११॥ 
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7, 0 21, 1,5 `॥ डतीयः प्रस्नः ॥ ४९ 


मुत्सुजत ॥१२॥ 
भूतम्‌ ॥१३॥ सा विराट्‌ ॥१४॥ तन्मा सछयि ॥१५॥ तस्यं 
ते ऽशीय ॥१६॥ तन्म ऊज धाः ॥१७॥ सं कस्ययत ॥ १४॥ 
दशमः खण्डः ॥१०॥ 


धाता द॑दातु नो रयिमीश्ण॑नो जर्गतस्पतिः । 

स नः पूर्णेनं वावनत्‌ ॥१॥ ` 

धाता प्रजायां उत राय इशे धातेदं विश्वं भुवनं जजान । 

धाता पुत्रं यज॑मानाय दाता तस्मां उ हव्यं धुत व॑दिधेम ॥२॥ 

धाता द॑दातु नो रयिं प्राचीं जीवातुमसित्ताम्‌ । 

व॒यं टेवस्यं धीमहि सुमतिं सत्यराधसः ॥३॥ 

धाता ददातु दाशुषे वसूनि प्रजाकामाय मीटुषे ट्रोे । 

तस्म देवा अमृतास्सं व्ययन्तां विश्वे टेवासो अर्दितिस्प जोषाः ॥४॥ 

यस्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽ मत्यै म्यों जोह॑वीमि । 

जात॑वेदो यशे अस्मासुं धेहि प्रजाभिंरप्रे अमृत॒त्वम॑श्याम्‌ ॥५। 
12 °त्सुजत्ता ए.---866 11, 1.6, ; (द्वा. 1.6. 3 भूते सुभूत 1. 966 पता. +, 13, 
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ए.-- 8०० छा. 1, 13, ग. 8 द्‌ शमः खण्डः ॥ ए. ॥१०॥ 8८. ॥१०॥ चथ 

विद्याया अष्टादश ॥ १०॥ 2. ॥१८॥ चथ विद्यायाष्टा्दश ॥१०॥ 7. 7, प, --8 

धाता द॑दातु नो रयिमिति चत॑स्रो यस्त्व हृदा कीरिणिति चत॑खः 1188. 1 ५१९ षण्ड 
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५० | ॥ मन्लपाडः ॥ 1, 17, 6-1 4. 


यस्मे वँ सुकृतिं जातवेद्‌ उ त़्ोकमग्रे कृणवं स्योनम्‌ । 
अश्चिनं स पुचिणं वीरवन्तं गोम॑न्तं रयिं न॑शते स्वस्ति ॥६॥ 
वि सु पुं शवसोऽवृचन्काम॑कातयः 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥७॥ 
उक्यडक्ये सोम इन्दर ममाट्‌ नीथेनीथे मघवानं सुतासः । 
यरी सवाध॑ः पितरं न पुचास्समानदस्ा खवसे हवन्ते ॥४॥ 
भुभुवस्सु व॑ः ॥९॥ 
राकामहं सुहर्वे। सुष्ट॒ती हवे प्पृणोतुं नस्सुभगा बोध॑तु त्मना । 
सीव्यवप॑स्म्च्याच्छियम।नया ददतु वीरं शतद्‌।यमुकथ्यम्‌ ॥१०॥ 
यास्तं राके सुमतय॑स्सुपेशसो याभिदेदासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिर्नो अद्य सुमनां उपाग॑हि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥१५१॥ 
यो ग॑न्धरिरिव नौ राजेति साल्वींरवारिषुः । 
विरवंत्तचक्रा ससी नास्तीरेण यसुने त्वं ॥१२॥ 
सोम एव नो राजेत्याहुबाद्य णीः प्रजाः । 
विवृत्तचक्रा ससी नास्तीरेणसो तवं ॥१३॥ 
पुमुवन॑मसि ॥१४॥ 
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ा, 17, 15-26, ॥ डित्तीयः प्रश्चः॥ ५१ 


आभिष्टाहं द्शभिंरमि मंणामि द्श्मास्याय सूत॑वे ॥१५॥ 
यथेव सोमः पवते यथां समुद्‌ एजति । 

एवं ते गभ रजतु सह जरायुणा निष्कम्य प्रतिं तिष्तवायुंषि 
बरह्वचेसि यशसि वीर्ये३ ऽन्ये ॥ १६॥ 
दश मासाञ्डश्यानो धाचा हि तथा वृतम्‌ । 
रेतु गर्भो अक्षितो जीवो जीवन्त्याः ॥१७॥ 
आयम॑नीयैमयत गभेमापों देवीस्परस्वतीः । 
रेतु गभो अक्षितो जीवो जीवन्त्याः ॥ १४॥ 
तिलदेऽ व॑ पद्यस्व न मोँसम॑सि नोटम्‌ । 
स्थविच्यवं पद्यस्व न मासेषु न लार्वसु न वद्धम॑सि मज्जसुं ॥१९॥ 
निरेतु पश्चि शेवल शुने जरायुतत॑व ॥२०॥ 
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५२ ॥ मत्लपादः ॥ 711, 11, 21-28. 


दिवस्परि प्रथमं ज॑ज्ञे सभ्रिरस्मह्तीयं परि जातवेदाः 
तुतीय॑मप्सु नृमणा अजंखमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥२१॥ 
विद्यात ग्ने चधा चयाणि विद्याते सद्य विभूतं पुरु । 
विद्या ते नाम॑ परमं गुहा यदद्या तसुत्सं यत॑ आजगन्थ ॥२२॥ 
समुद्रे लां नृमणा अप्स्व 4 नत नैचसछं इेधे दिवो खंग्र ऊध॑न्‌ । 
तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिरवोँस॑मृतस्य योनो! महिषा अं हिन्वन्‌ ॥२३॥ 
अ्न्दटम्नि स्तनयन्निव दौः छामा रेरिहदी सध॑स्समञ्नन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिह्ञो सख्यद्‌ रोदसी भानुना नात्यन्तः॥२४॥ 
उशिक्‌ पावको आअरतिस्स्‌ मेधा मत्तष्वद्रिरमूतो नि पायि। 
दर्यतिं धूममरुषं भरिंभरटु्छुकेणं शोचिषा द्यामिनं शत्‌ ॥२५॥ 
विश्वस्य केतुभरवनस्य गभं आ रोदसी अपृणाज्नाय॑मानः 

बीडं चिदद्िमभिनत्परयज्ञना यटम्रिमयजन्त पञ्च ॥२६॥ 
प्रीणामुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रापैणस्सो म॑गोपाः 
वसो स्स॒नुस्सह॑सो सप्सु राजा वि भात्ययं उषसामिधानः ॥२७॥ 
यस्ते अद्य कृण वद्वद्रशोचेऽपूपं देव धुतव॑न्तमग्ने। 

प्रतं नय प्रतरां वस्यो अच्छाभि द्युम्नं देवभक्तं यविष्ठ ॥२४॥ 


ह  , 2-37 116 088. 6 †6 9९6 ०णाङ दिवस्रीलेषौनुवाकः ॥ (1118 18, 98 पतभ 
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ा, 1र, 29--1ा1, 12, 2. ॥ हितीयः प्रञ्नः॥ ५ ३ 


सा तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑ग्र उक्यङक्य सखा भ॑ज शस्यमाने । 
प्रियस्सुरयं प्रियो अग्रा भ॑वाप्युज्जातेनं भिनटटुज्ननिंविः ॥२९॥ 
त्वामग्रे यज॑माना अनु दयूनिश्वा वसूनि दधिरे वा्योणि । 
त्वया सह द्विंणमिच्छमांना चजं गो म॑न्तसुश्िजो वि ववुः ॥३०॥ 
टूणनो रुक्म उव्यो व्य॑चोहुमेषेमायुं श्िये चानः । 
सग्रिरमृतो सभवहयोंभियेदेनं दचोरजनयत्सुरे ता; ॥३१॥ 

अस्मिन्रहँ सरसं पुष्याम्येधमान स्वे वशं ॥३२॥ 
सङ्गा दङ्खात्सं भ॑वसि हृदयादधि जायसे । 
सखत्मा वे पुचनामासि स जीव शरदश्शतम्‌ ॥३३॥ 

एकाटशः खण्डः ॥११॥ 


ऋपश्मां भव परणुभेव. हिर॑ण्य मस्तुतं भव । 
पशूनां लां हिंकारेणाभि जिभ्राम्यसो ॥१॥ 
मेधां तँ देवस्स॑विता मेधां देवी सर॑स्वती । 
मेधां तँ अश्विनो देवावा धां पुष्करस्रजा ॥२॥ ` 


ॐ ग्ध॑मानाः ए. न्धमाना फ.7. 33? पुत्रनारमा० ए.-- 8०5 प्त. 77, 3, 2; इदप, 
1, 15, 9; व. 1, 18, 2; 81.15, †; पि. ८]. 0, 48; 26.-एकार्शंः खण्डः ॥ 
फ. ॥११॥ 5०. घाता द॑दातु नो रयिंर्विंशतिः॥११॥ 7. ए. 7, 12, 18 8०० 
1071. 1, 5, 18; त्रा. 7, 3, 2; 5". 1, 6, 78; 536. 1, 75, 3: 01. ८20. णा, 4, 26; 
ग! जिघ्राम्यसीं 8.--8०2 1781. 1, 5, 9; ए, 8.4. 2) भे अशिनो 8. तेिनौ 
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५४ ॥ मन्वपाटः ॥ 11, 12, 514. 


त्वयि मेधां त्यि प्रजां तवय्यग्िस्तेजों दधातु ॥३॥ 

त्वयि मेधां त्यं प्रजां त्रयीन्दरं इन्दियं द॑धातु ॥४॥ 

चयि मेधां यिं प्रजां तयि सूर्यो भाजो दधातु ॥५॥ 
छोचिये तल्ला नित्ये त्वा दूहो मुञ्ामि वरूणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं बह्यरो त्वा करोमि शि ते द्यावापृथिवी उभे इमे ॥६॥ 
श्रं त अग्रिस्सटाच्िरंस्त शं द्यावापृथिवी सहोषधीभिः। 
शमन्तरिक्षं सह वातन ते शं ते चतसः प्रदिश भवन्तु ॥७॥ 
या टेवीश्वत॑सः प्रदिशो वातपत्नीरभि सूर्य विचष्टे । 
तासां त्रा जरस आ द॑धामि प्र यसं रतु निकोति पराचः ॥४॥ 
अमोचि यष्माहुरितादव््े दुहः पाशान्निकते चोदमोचि । 
अहा अवंततिमविंदत्स्योन मर्णभू्दर सुकृतस्य त्मोके ॥९॥ 
सू्मृतं तम॑सो माद्या यदेवा असुज्चन्रसुजन्व्ये नसः 
एवमहमिमं ेचियाज्नामिरभसादूहो मुब्बामि वरणस्य पा- 

रात्‌ ॥१०॥ | 
भू स्वाहा भुव स्वाहा सुव स्वाह स्वाहां ॥११-१४॥ 

हवा दशः खरडः ॥१२॥ 


6-70 866 {1. 77, 5, 6, ग-3; ^+ ४. 1, 16; प्रा. 7, 3; 0-4 7. 60 अनागसं ए. 
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खण्ड; ॥ ए. ॥१२॥ ८". अष्मा भव षोडश ॥१२॥ ए. 8. 








1, 13, 7. ॥ हितीयः प्रश्नः ॥ ५५ 


मा ते कुमारं रों वधीन्मा धेनुर॑त्यासारिणीं । 

प्रिया धन॑स्य भूया एधमाना स्वे गृहे ॥१॥ 

अयं कुमारो जरां ध॑यतु दीर्धमायुः । 

तस्मे त्वं स्तन प्र यायायुवेचों यण्णे बत्ठम्‌ ॥२॥ 

यद्मेहेदयं दिवि चन्द्रमसि शितम्‌ । 

तर्हुवि पश्यं माहं पौचमघ रूट्‌म्‌ ॥३। 

यत्ते सुसीमे हदयं वेदाहं तत्मजाप॑तौ । 

वेदम तस्यं ते वयं माहं पोचमध रुटम्‌ ॥४॥ 
नार्मयति न र्टति यच वयं वद्‌ मसि यच चाभिम्‌ृशमसि॥५॥ 
आप॑स्सपरेषु जागृत रक्षसि निरितो नुंदध्वम्‌ ॥६॥ 

अयं कल्ठिं पतयन्तं खानमिवोडुदम्‌ । 


7, 23, ८» गरल्यासारिणी ८०. णा. त.7. र्दत्याचारिणी 2. गरल्याचारिणी 8.7. 
न्तिसारिणी पा, 42 2) तद्ध फ. प्ण यद्ये 3.2. 5.71.--स्तनं 5. २. पाः. 
गा, 4 3. 0६ एकः. ण. 569 3? रदं 2.- 06 फ. 7,3.8. 4: सुसीमे हृदयं. 
घ. सुसीमे हृदयं 7.7. सुशीमे हदयं 8. सुशीमे हदये 2.7. मुसीमेषंदयं 8. 0 
पाः. 7, 3, 8; शा. 1, 5, 0} 25४.1, 3, 0; 2. 1, 9.-वद्‌ाहं 7. 4 दं 2. 
5 वदामसि ०८१ चाभिमुशामसि, ४००८०१७ 5 ०००५९. व॑द्‌ामसि ००१ चामि मूंशामसि 
8. ए.--3९० प्रा, 7, 4, 5; ए". 1, 6, 28. 6 जाग्रत 2.2.17. जाग्रता प्रबुद्धा भवत 
प्त. वष6 (काढ 088, 10 ०0४ कोऽनप 0616९ मं त गुं; 16766 6 108 २68 
जाग्रत ०" जागृत्‌ 1» उप. फ. तरफ. पण. तिपि. 866 प्रा. 7, 4, 6; 28. 1, 16, 22 
निरतो ए". ›» नते च्चानमिवोदचं ए. 


५६ ॥ मन्लपाढः ॥ 1, 13, 7-12. 


अजां वाशिंताभिव मरुतः प्येवं स्वाह। ॥७॥ 
रदेरणश्ण रिईकेर उत्टरखत्ठः । 
च्यव॑नो नश्य॑तादित स्वाहा ॥४॥ 
सअयभ्रशरो मक उपवीरं उटटूखलः । 
च्यव॑नो नश्य॑तादित स्वाह ॥९॥ 
केशिनी ल्ोमिनीः खजापोऽजोप॑काशिनीः । 
पत नश्य॑तादित स्वाहां ॥१०॥ 
मि्रवांससः कौवेरका रसो राजेन प्रेषिताः । 
माम सजांनयो गच्छन्ती न्तो ऽ परिदाकृतानस्वाह। ॥११॥ 
एतान्धतितान्गृह्रीतेत्ययं बरहा णस्पुचः । 
तानमिः पयंसरत्ानिन्दूस्तान्वृहस्यतिः । 
तानहं वेद्‌ ब्राह्मणः प्र॑मृश्तः कूटट्न्तान्विकेष्णस नस्त ना- 

नस्वाहां ॥१२॥ 

चयो टः खर्डः ॥१३॥ 

` ;» वासिंतमिव 7--पय्यीद्ं 5०. पथीद्धं ए". पयैष्धँ 7. 8० शृष्डेरथः (८) घ्र. 
शरे रथः 5.४. ५० अयः 5. अयः ?.--शंडोयमकं 2.0 प्र 7, 3, 7; ए. 
1, 6, 28. ०५ केशिनीः ए. केशिनी ए. केशिनि २०.-- खजापो 2. 5०. प. 
घ. 7. सदाः पो ए-- ग्काशिनी 2. 2.--0 घण. 7, 37. ¬>. नश्चातादितः छ 
2० प्ेचिताः 8. र” "=छन्तोपरिदाृतान्‌ खा० 5०.४1. प. "कतोपरिदा- 
तांखा° (तखा ५००..) 8. "कन्तो पलि तांतां त्खा० ए. 8०९ पो. 1.0. == 128 त्रम्हंण- 
सुचः 8. बह्मणंस्ुचः 2. ब्रह्मणः पुरः ४\. 2०० ब्राह्मण ४. ्मृशतः वू ए. 


। 
/ 





1, 4, -6. ॥ हितीयः प्रप्रः॥ ` ५७ 


नक्तचारिणं उरस्पेशञ्छूत्हस्तान्क॑पात्टपान्‌ । 
पूवे एषां पितेत्युचचेश्राव्यकणेकीः । 
माता जंधन्यां सपेति मामे विधुरमिच्छन्ती स्वाहां ॥१। 
निणीथचारिणी स्वसा सन्धिना प्रेते कुलम्‌ । 
या स्वप॑नं बोधयति यस्ये विजातायां मन॑; \ 
तासां तं वष्णवत्मेने क्रोमानं हृद॑यं यवत्‌ । 
अग्रे अछीणि निर्दह स्वाहां ॥२॥ 
अङ्गा टङ्गात्सं भ॑वसि हृदयादधि जायसे , 
वेदो वे पुंचनामांसि स जीव शरदश्शतम्‌ ॥३॥ 
अश्मा भवत्येषा ॥४॥ 

अम्रिरायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्मान्‌ । तेन त्वायुषायंष्पन्तं 
करोमि ॥५॥ 

सोम आ्युष्मान्स आओष॑धीभिरायुष्मान्‌ । तेन ` ` - - ॥६॥ 
ममुंशतः कू 2.--8०° प. 1.०--चयोदशः खण्डः भ\. ॥१३॥ ८०. मा तें कुमारं 
जयोर्विंशतिः॥१३॥ ए. 8. 7, 24, 7, उरप्तेशाज्छ० 3". उरस्येशा क 8.7. 8०० त. 
1.५ "° जघन्यां सर्पेति ए.--विधुर० 2. ४ बीघयन्ति 2.2. ०० ष्णव्दीनि 2. 
हे छष्णवत्मने कष्णवर््मन्‌ प. ६०७ 11०4. .उप 20 अकतीणि निदंह 8. अक्तीणि 
निर्दंहत्‌ » ए. -.80 पुचनामा० 2. 866 1, 77, 33. 4 8९6 [, 72, 7. &-9 176 2788. 
०7 #16€ (€ 118९ अभ्रिरायुष्मानिति पच्च |, 9110 पि. छ्0ाध्8 {16.४९ [8 &8 2 एल 7017 
8. 1, 370, 3. (० 8180 1 . 1.) (16 1४01198, पितर आयुष्मन्तस्ते सध्या 610, 18 


0111 11611106 1" प्र, 101 17 पत 04. प. त्प. 866 8180 व्र". 1, 76, 6; पता". 11, 4, 15. 
7 [17. 8.] 


५८ ॥ मन्लपाटः ॥ 1, 14, 1, 15, 1. 


यज्ञ आयुष्मान्त्स दिणाभिरायुष्मान्‌ । तेन ` - ` ˆ ॥७॥ 

ब्रद्यायुष्मत्त। ह णेरायुंष्मत्‌ । तेन - - - - ॥४॥ 

देवा आयुष्मन्तस्ते 3 ऽ मृतेनायुंष्मन्तः । तेन त्वायुषायुष्मन्त 
करोमि ॥९॥ 

सर्वैस्मादात्मनस्संभूतासि सा जीव शरदष्णतम्‌ ॥१०॥ 

भूरपां त्वौषधीनां रसं प्राशयामि । शिवास्वं आप ओओष॑धय- 
स्सन्त्नमी वास्त खाप आओष॑धयस्सन्सो ॥११॥ 

शुवोऽ पां त्वौ° ` ˆ - - ॥१२॥ 

मुव॑रपां त्वौ° - - ˆ - ॥१३॥ 

भूभुवस्स्वरपां त्वोष॑धीनां रसं प्राश्यामि । शिवास्त साप 
छोष॑धयस्सन्वनमी वास्त साप आ्ओोष॑धयस्सन्वसे। ॥१६॥ 

उष्णेन वाय वुदट्‌केनेत्येषः ॥१५-२२॥ 

चतुदेः खर्डः ॥ १४॥ 


यदम: कूर तदितो हणमि पराचीं निकछतिं निवेहयामि । 
ट श्रेयोंऽवसानमा गन्म देवा गोमटश्वावदिदम॑स्त॒ प्र भूमं ॥१।॥ 


7 शिवास्ा, ० "मीवास्ता 7.-सन्लसौ ए. ¬2-3 भुवोपाँ (ण्पां ए.) ख॑रपां 
 8.2.7. स्रुवोपां सुवरपां भ. एण. 142 सुवरपां ण. 5८. स्व॑रपां 8.४. 7. 


गहा, २.8. 8९5 7, ¢, +. -- चतुदशः खण्डः ॥ ए. ॥१४॥ ८५. ॥१४॥ 


 मङक्तचारिण्॑तुदंश ॥१४॥ 7.5. 7, "5; 7? दैवा ए.- प्र मूंम 2. प्रभूः ००, 


- -9 ८. 1. व म ~ स्न ~~ 5 * 4: 


तमन म  # २ ~ 


(| 
; 





गा, ग, 4-9, ॥ हितीयः प्र्नः ॥ ५९ 


स्योना पुंथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नश्णमे सप्रथाः ॥२॥ 
इहेव तिष्ठ निमिता तितविं स्यादिरंवती । 
मध्ये तास्यस्य तिष्ठान्मा ल्वा प्राप॑न्नरघायवंः ॥३॥ 
स्मा त्वां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह । 
सा त्वा परिसुतः कुम्भा आ दभः कल शीरयन्‌ ॥४॥ 
ऋतेन स्थणांवधि रोह वशोयो। विराजनप॑ सेध शच्रून्‌ ॥५॥ 
बहम च ते शुचं च पूर्वे स्थणं अभि रसतु ॥६॥ 
यज्ञश्च द्िंणाश्च ट्ठिणे ॥७॥ इषश्चोजेश्वापरे ॥४॥ मिचश्च 
वरूणश्चो्तरे ॥९॥ धमेस्ते स्थ्‌णाराजः ॥१०॥ श्रीस्ते स्तूप॑ः ॥११॥ 
उद्धियमांण उद्खर पाप्मनो मा यदविद्वान्यच्च विद्वोश्चकारं । 


०९ पुंधिवी (°वि ९०५. .) भवा० ए. पुंथिवि भवा० ४. पृथिवी भवा० ए. 5४. ६8९९ 
१2. +, 7, 19; पि. 7, 22, 15; 1251, 17, 2, ५ निवेगिनि एप. 3४ तिष्टनि्मिंता ए. 
तिष्ठ नि० 8. तिषट्निभिरा ए?.-- तिलि्बिला ए. तिल्धिरा ए. नितिल्िला ८०-- 
स्यादिरा° 2. 866 1100. ए. १. 3४ तालप्यस्य एप. ए. ¶. ताल्य॑स्य 2.0. प. 
वायस्य ए. 7०९७7 प्रप. प्रप्र. 4 जायतां सह ४. ६९० 28१. 17, 8, 16; छ. 7, 
44; पा. 1, 2, 4; 477, 12,0. 42 परिरटतः 2४. कुमाः प्.फ.7. कुमा 5०. वभि 
ए. कम .--द्भ्रकलशशौरयन्‌ 7. 5 °जन्तपं शेध ४. °जंतप॑ सेघ (सेध १९०. ४.) 7. 


866 ^. 77, 12, 68. ; पता. 7, 24, (; 26१, 77, 9, 2. 6 परवस्थुें कनः र त्न्तु ए. 
7 द्चिंण ए. ५ °्योत्तरे 8. "०-गय °राजयीस्ते सपः (स्तुयः 7.) 8. ए. 
प. ८०. ©. ए. 17, 4, 18; सन्नत. 7, 3, 3 8०4. 122 ण्डुकार 8.7. 


2 


६० ॥ मन्लपाटः ॥ गा, 5, 2-19, 


अहा यदेनः कृतमस्ति पापं रा्चिया यदेनः कृतमस्ति पापं 
स्ेस्मान्मोडुतो सुण्व तस्मात्‌ ॥१२॥ 
इन्द्रस्य गृहा वसुमन्तो वरूथिनस्तानहं सुमन॑सः प्र प॑ ॥१३॥ 
अमृताहूतिममूतायां जुहोम्यग्निं पंथिव्याममृतस्य जिव्यि । 
तयानन्तं काम॑महं जयानि प्रजाप॑तिय प्रथमो जिगायाम्रिमम्नौ 
` स्वाहा ॥१४॥ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्यनमी वस्य॑ शुष्मिणं 
प्र प्रदातारं तारिष ऊनं नो घेहि डिपद्‌ चतुष्पदे ॥१५॥ 
अरिष्टा सस्मार वीरास्यन्तु मा पणं सेचि मे घनंम्‌ ॥१६॥ 
भूमिभूमिंमगान्मात्ता मातरम्यगात्‌ । 
भूयास्म पुरैः पशुभियों नो हे स निंद्यताम्‌ ॥१७॥ 
वासो ष्पते प्रतिं जानीद्यस्मानंस्वविश्णे अनमीवो भवा नः 
यच्लेम॑हे प्रति तन्नो जुषस्व शं न॑ एधि दिप्‌ शं चतुष्पदे ॥१४॥ 
वास्तोष्पते शग्मयां संसद्‌ ते सक्षीमहि रणया गातुमत्या । 
, आवः कषेम उत योगे वर नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदां नः ॥१९॥ 
120 छृतम॑स्ति (2४) 5.7.- रार्चिया 2. 2. ण. ए". राच्या प्र-सरवेस्मामोधृतो ए. 
13 0. 2. पा, 4, 18; इवय. वा, 40. 4१ जुहोल्य 5१, 4? जयामि ४.-- 
श्निम॑सौ ए. = "5 7९ 1188. ०६ ०५ ४७६ १० ०]; १९ एण, अन्नपत्‌ दल्येषा ॥ = 5९७ 


श. प्र, 23. 7; प,2,2, 4; एण. व, 1, 41. 26 नो घट .- 0६ एदा. 1, 314; उदा. 
` 7, 4; 4, णु €, एकप, 136, 2 18-19 {116 1188. ग ५6 6.८1 0४१6 वास्तोष्पत इति 


दढे॥ प. वणाश्च {6 कधा ४8 कोष णण १8. रा, 4, 10, 7; न. एर. प्या, 54, 1, 9१ 3 
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7, 5, ०० ा, 6,2 ॥ दवितीयः प्रश्चः ॥. ९६१ 


वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गोभिर्वेभिरिन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्यांम पितेव पुचान्प्रतिं नो जुषस्व ॥२०॥ 
अमीवहा वस्तो ष्यते विश्च रूपाण्याविशन्‌ । 
सखा सुशेवं एधि नः ॥२१॥ 
शिवं शिवम्‌ ॥२२॥ 
पञ्चदशः खण्डः ॥१५॥ 


कृूकरस्सुकूकरः ककरो वा लवन्धनः । 

उपरिं्ायदेजांय तृतीयस्या इतो दिवः ॥१॥ 

सीत ब इचमुपां हययाजीञ्खत्यामर्णवत्ठंः 

अधोरांम उत्टुखलस्सारमेयो ह धा वंति समुद्रमिव चा्कश्‌ ॥२॥ 
866 8180 8.6४. 17, 0, 9; 281. [1, 4, 75 प्रा. 1, 28, 7; एए४पः. 43, 13. 209 एधि गो 


एप. प. 7. एनधि गोर ए. एषि गयस्फानो गो ए. ६०९ दण एाा, 54, 2. प फा 
11801188 20 †0 22 816 11118818. 20 अजरासस्ते प्न. 218 वास्तष्पति 1; 


एप, 55, ० पञ्चदशः खण्डः भः. यज्ुमिः कूरं षङ शतिः ॥१५॥ ए. 8. ४०, 


४8 ॥ १५॥ एद०८ 2179019 22. 1, 16, 71४ कुष्ठ (वै प.) रस्सुकूकौरः कूवैरो वाल 
ए. प. पषए्त. कृकरः स वुकरः ककरो बाल 5. कू्ीरसुकूकरः कूरोकै वाल० ए. 
कूवीरस्सुवुकीरः कूकैरो वाल० 2". कृकरः सुतवूकैरः कूरः वाल पण. कुष्कैरः 
सुकृक्कैरः कङ्कैरः वाल० प्प्ष्ट- 8९०7. 1, 6, ०4; प 77172 ग णदेजयत 7.. 
०५ लव ए.--दृत्तसुपां 7- इयताजीष््ामः शबलः 5. यथा जींद्छाम शबल॑ः 7. 
इयतार्जिन्‌ श्यामश्शबलः फ". इयथाजिंच्यामप्ग० ८०. इयथः, आर्जोन्‌, श्यामः प. 
इयता्जीञ्च्यामश्य 7. 2४ अधौराम ए.- उलुंबलः प\. ए. 7. उलुंबल 


&२े ॥ मन्लप्ाटः ॥ 1, 16, 56. 


जिभरल्निष्कै च रुक्मं च शुनामय सुबीरणएः । 
मुबीरण सुज सृज शुन॑कं सृजे्कव्रात्य सृज च्छत्‌ ॥३॥ 

तत्सत्यं यच्चेन्दरो ऽव्र॑वीद्रा स्पशयस्वेति तास्व स्पाशयिव्ाग- 
च्छ स्तं त्वा्रवीटविंट्‌ हा 3 इत्यविट्‌ हीति वरं वृणीष्वेति कुमा- 
रमेवाहं वरं वण इत्यत्र वीः ॥४। 

विगृह्य बाहू वसे द्यामिव चार्कशत्‌ ॥५॥ 
जिभरननिष्के च रकं च शुनाम्े सुबीरणः। 
मुवीरण सुज सृज शनक सृजेक॑नात्य सृज च्छन्‌ ॥६॥ 


उरबलः 7. उचुंबभः 7. उर्बलः ?.- अव चाकशत्‌ प्त. प्र. पात. 7. णः 
दवं चा०; प्रह. रः 011 चा कश्रत्‌,; £ ०6009 अव्‌ 0 इव्‌. प्रा. आ, †, 2. 
3४ बिभेनि० ए. विति नि° 8 7. ०. -- सुबीरणः ए. आ". प्ण. सुबीरिणः ए. 
8१. प्त. 7. सुवीरिणः 8. पत. ॐ» सुबीरण ए. प्र. सुवीरण ५. सुमूरिण 
पण. सुबीरिण 2४. पप्ट. 7. सुवीरिण 5. सुवीरिणः ए.--ग्वत्रात्य ?. गकवाक्य 
ए१.-- 0६. प्रा. 7, ¶, 2; एद. 1, 16, 24. 4 यवनद्रत्र° 2.7. यत्तेद्रोत्र° 1. 7 
यवेद्रोत्र° ए०.-- स्पाशयिलार्गकतं 8 ५०८. श्ग्धेतं 5 7. स्पाधियिला- 
गच्छस्तं एप, स्याशयलागच्छन्त 1. - हा ३ 8.8. एप व. ह 3 फा. (6 ० 
धा 88, 1086 8 060पाक शहा) इकारा 26861 एह ५06 ७189018 भ्यं 10 फकषषुर {16 
एणः एण्ल्‌.) -- वृणा द° ए?.-- श््रवीर्विगह्य 5". श््रवीदिगृद्यं 2.7. श््रवीत्‌ । 
विगृह्य ए. त्वं च पुनरब्रवीः पभ. त्वं च पुनरत्रवीत्‌ (४०) 714. 7४. प्रप्र. 0 
एत्र 1, 16, 24; पता. 17, +, 3-4. 5 श्वस 8.-- यामिव एप. प्ण ज्यामिव 2. ए. 
फ. . द्ामव 1. ४६. प प्त. (0६6७४ 7 त70.). 866 [प00त्‌. 2. सप, 68 010] एष. 
` कशंर९8 प. एश86 70. 8 20106त 0, पा काला 088. तनु 16.70 पा, सुबीरणः 11} 


सुबीरिणः ए, सुवीरिणः 8. 6? सुबीरण ए. सुबीरिण 2.7. मुवींरिण 8. 


~ ^ ० क 4 द पउ --~ ¬ = ति ४ क 


0.0. ॥ हितीयः प्रश्चः ॥ ९&३ 


तत्सत्यं यत्ते सरमा माता रोहितः पिता । 

अमी ये के स॑रस्यका अवधा वंति तृत्तीर्यस्या इतो द्विः ॥७॥ 
तेकश्च ससरमतरद्च तूलश्च वितूलश्वाजनश्च तलोर्हितश्च । 
टुलाह नामं वो माता मन्थाकको ह वः पिता ॥४॥ 

सं तषां हन्ति चक्री वो न सीसरीद्‌त । 


व 


खदपेहिं सीसरम सारमेय नमस्ते असतु सीसर ॥९॥ 

समश्वा वृष॑णः पदो न सीसंरीदत । 

छदपेहिं सीसरम सारमेय नम॑स्ते अस्तु सीसर ॥१०॥ 
श्वानमिच्छराट्न पुरषं त्‌ ॥११। 


५» रोहितः ए... लोहितः 7.7. लेहितःए०.-- 0. ए. 1, 6, 24. वण्येकै 
स ४८८00098 +० प, ये कैस० ए. 7.-- ण्धावत 5०. ग्धाव॑ति 8. 7.7. ग्ाव॑न्ति ए. 
866 [01104., 7. सण, धात्‌ पतो, 71, 7, 2, 8» ससरमत्तंरख्च 7. सरमतण्डः प. 
सरमताण्डः प्£. ससमतणुः प प्श्- तुल विकूल० ए. कूलः विकलः 718. ५1१.- 
"नख्ालोहिंतख्च -8०5 प.1.० 8? दूलां हए. दुला हा 5४.--मन्थाकको ह 
शा. प्०॥. 76. पप्र. 7. ममन्थाकको ह 5०. मंथाकको हं 5. यथाककृह ए. मन्थाकः 
पण.--866 पा". 1. ५. ५९ सं तक्ता ८. संतर्षा 8.2. सञ्चचा फएा.-- वौ न्‌ सीसं- 
रौीदत 21६8. ` 1 ८80110४ 7086 क़ 8९67186 07 11118, 11071. 0068 तक्ा2त४, &1९6 कफ 16170, 119 
88४58 अतश्च न सीसरीदत नोऽपसर्पत ) 164९1 च! पा6्0ध्र७त्‌, 866 पता, 1.6. 90 
४०. 2. सपण. 90 ००० 7०7 द्द्पिहिं 8-- सीसर " सीसरम 5".- 0 7. 1, 
16.24. 2०9 सम॑श्चा वृष॑णः 2. समथा वृषाणः ए. श्वा वृषाणः 7 .-- पदो न्‌ 
सीसंरीदत 2. पदोनसीसरौीदत एष. का, पदो म्‌ सीसंरीदत 9. 866 0०९९ 9४, 
"" श्चान्‌मिद्छाद्त्र पुरषं 2. आान॑मिद्छादन्नपुरुषं ४. °मिच्छा० ए. 


ई 


६४ ॥ मन्पाटः ॥ 7, 16, 12-ा, 74, 7. 


एते ते प्रतिं दृश्येते समान वसने उभे । 

ते अहं साग्यैण मुसटेनाव हन््युत्टरखत्ते ॥१२॥ 

हतश्णहूलो हतश्शङ्कपिता हतर्शहूकुतु वेकः । 

अथेषा स्यपतिंहेतः ॥१३॥ 

ऋषिंर्वाधः प्रबोध स्वघ्नौ मातरिश्वा । 

ते ते प्राणान्तस्प॑रियन्ति मा चेषीने म॑रिष्यसि ॥१४॥ 
जग्धो मशको जग्धा विततषटिजेग्धो व्यध्वर स्वाहां ॥१५॥ 
जग्धो व्य॑ध्वे जग्धो मश॑को जग्धा वितुंशि स्वाहां ॥१६॥ 
जग्धा वितृष्टिजग्धो व्य॑ध्वरो जग्धो मशक स्वाह ॥१७॥ 

षोडशः खण्डः ॥१६॥ 


इन्दर जिं टन्दभूरकं पक्षिणं यस्स रीसृपः । 


12५ एति ते ए. 2--समानमरसंने ए. 2? हम्म्युलूखले ? 8०८. 71. 7. इन्ध ए 77. ४. 
हन्युलख॑लि 7. 7. हतुल्‌° 8४. 238 शंखकृतुर्वकः ए. घ. 7. शंखः कुतुब (०? बे) कः 
ए. शरुंखकुथुबलः 5. शङ्वुतरबकः ए. 24 छषिर्वोधः प्रवोधः 7. ऋषिर्वोध- 
प्रबोध ८०. 14? प्राणान्‌ सरिष्यन्ति ०.7. ग्णान्त्स्फरि० 1. प्राणान्‌ सरिष्यन्ति 
एः. प्राणान्‌ संरिष्यन्ति 8. प्राणात्स॑रिष्यन्ति ४.-- मा भेषीनं मरिष्यसि. मो 


भैंषीनै मभररिष्यसिं 5. 5 जग्धा वितष्णिजग्धो व्य॑ध्वर व्यष्टिः स्वाहां 8--0# 
-पा"..77, 76,5. 6 ज्ञग्धो मशको जग्धो व्यद्ुरो ए४.-जग्धा 8. `) जग्धो व्य्रुरो 


. जग्धा पिदृषटिजैग्धो म० ८०- षोडशः खण्डः ए. ॥१६॥ 5. ककरः पंचर्विंश्तिः 


॥१६॥.8. कूकृरः पञ्चविंशतिः ॥१६॥ ए. 7, ", 1४ द्र जहि, १८०७8. ४ 0०४- 
१००५०५५. द्र जहि ए. ४---दन्तसूकं फ़. घ्£. प्रप्र्-सरौखपः ए. 


~~ ~ न त द. ~ स 
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गा, 10, 6. ॥ डित्तीयः प्र्नः ॥ ९६५ 


दङ्ष्यन्तं च दशन्तं च सर्वीस्तानिन्दर जम्भय स्वाहा ॥१॥ 

प्सु जात सरो वृद्ध देवानामपि हस्त्य 

त्वम॑ग्न इन्द्रपेषितस्स नो मा हिंसी स्वाहा ॥२॥ 

चाणमसि परिचाणमसि परिधिरंसि । 

अन्नेन मनुर्थसवायसे तृशैः पमन्कर्तिन॑ सपीन्यज्ञेनं टेवान्तस्व धरया 
पितुन्स्वाह। ॥३॥ 

तत्सत्यं यत्चैऽ मा वास्यायां च पौणमास्यां च॑ विषवत्तं हरन्ति 
सवे उदरसपिणंः 

तत्ते प्रेर॑ते त्यि सं विशन्ति त्वयि नस्तस्वयि सनयो वषोभ्यो नः 
परं देहि ॥४॥ 

नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु । 

ये अन्तरि ये दिवि तेभ्य॑स्सरपेभ्यो नमः ॥५॥ 

ये$ऽदो रोचने दिवोये वा सूर्यस्य रश्मिषु 

येषांमप्सु सद॑ः कृतं तेभ्य॑स्सरपेभ्यो नम॑ः ॥६॥ 

20 दृच्छंत॑ च द्शंत॑ च 5. दुणंतं च दशत च ए. दंदणएन्तञ्च द शन्तञ्च २५. द च्णंतं 

च पथ. ०५ सरोवुद्ध ४. भ. पभ. स्सरोवृद्ध 7. सरे वृद्ध ठ: संवृद्धा ४. संरे 

सरसी समुद्रे बुद्ध ८1१. सरे सरसि समुद्रे प्रवृद्ध घण्ट. पप. ३» परिधौ रसि ॥ 

8.7. ` 3! मनुँ स्रायते तै क्तेन 2. कन्तेन ०. घ. ग्तिन॑ 8.7. गन्तेन 

शा. 4 ण्वास्यायां ?-- च विष॑बलिं हरति ए. 4" संविशन्तु । ए! 57 ५९ 

पण इष्ण तणा करइ, 1 वगर नण 6० 8, प, 2, 8, 3. सू्यभ्यो येके च्‌ दति। 


तिसिः॥ 2. सपेभ्य इति तिखः । 2.2४. ०.7. 
ष [77. 8.] 


धै ॥ मन्बपाटः ॥ 38 


या इष॑वो यातुधाननां ये वा वनस्यततीरनु । 
ये वांवटेषु ररते तेभ्य॑स्सपेभ्यो नम॑: ॥७॥ 
नमो सस्तु सर्पेभ्यो ये पार्थिवा य आंन्तरिष्या ये दिव्या ये 
ट्श्याः । 
तेभ्य इमं बन्ं हरिष्यामि तेभ्य॑ इमं बल्िम॑हाषेम्‌ ॥४॥ 
त्क वेश्णलेय धृतरष्टिरावतस्ते जी वासत्वयिं नस्स तस्वयि 
सद्यो वषेाभ्यों नः परि देहि ॥९॥ 
धृततराष्रिरवत तछ्कस्ं वेशारेयो जी वास्यं नस्सतस्त्वयिं 
सद्यो वषोभ्यो नः परि देहि ॥१०॥ 
अहिसातिवलस्ते जी वास्वयिं नस्पतस्वयि सद्यो वषोभ्यो 
नः परि देहि ॥११॥ 
अति बत्ार्हिसस्ते जीवास्वयिं नस्तसत्वयिं स्यो व षोन्यो 
नः परि देहि ॥१२॥ 


8० आन्तरि त्ता . अंतर च्या 8. आन्तरिच्या ए०.\. प. 7. 0. पाण. 7, "6, 6.-- 
दिव्या 3 --दिश्यौः 3.-- ^ 61 दिश्या ) ४. 18४8 1116 {गाल्णद्ठ {लगक्ष० ; एवामूति 
बभूवत्ते अस्िन्यननै सर्मचराती ॥ 8? इदं बलिं ०--इदमं बलिम० 2. दूमां 
बलिंम॑ं° 5 7". दमं बलिम॑० 5१००. ८. दरं बलिंम॑हरिषं ए. 9 वेशालेय 
धृतरा्िरावतत्ते 71. घ. 7. वैशालेय॒ धुत॑र्वैरावत्‌ ते 5.5. वैशांलेय धृतराप्रौ- 
रावत तक्तकले वैशालियो ए. जी वास्त्रं न सत० ए. ° धुत॑राद्रैरावत्‌ 8.- 
तचकले वैशाजेयो जीव ° 2. तच्तक वैशांजेय ते जी वा० 8.२०. . तक्षकवेशालेयस्ते 7, 
"° -अर्हसातिबलत्ते जीवा० ण. घ.7. अहिंसातिवल ते जीवा० 5". अहिंसातिबलकै 
जीवा ४. ` #ओसांतिबल ते जीवा° 8. "2 अतिंबलार्दिसस्ते जीवा० ए. प. ए. 
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ए, 17, 15-9. ॥ डित्तीयः प्रश्चः॥  &७ 


ये ट॑न्दभकाः पाथिंवारस्तौस्वमितः प॑रोगव्यूति नि वेश्य । 
सन्ति वे न॑श्णफिनस्सन्ति द्रिडनस्ते वो नेदिनसान्येदयूयमस्मान्‌ 
हिनसात ॥१३॥ 

समीची नामासि प्राची रिक्‌ तस्यास्तेऽग्रिरधिपत्तिरसितो 
रसिता यश्चाधिपतनि्ैश्चं गोपघ्रा ताभ्यां नमस्त नो मृडयतां ते यं 
ष्मो यश्च॑ नो देशि तं वां जम्भं दधामि 1 १६॥ 

ओजस्विनी नामासि दक्षिणा दिक्‌ तस्यासत इन्दो ऽधिपतिः 
पृदाकू (रसिता ८. . - - दधामि) ॥१५॥ 

प्राची नामासि प्रतीची दिक्‌ तस्यास्ते सोमो ऽधिंपति स्वजो 
(रसिता ५८... दधामि) ॥१६॥ 

अवस्यावा नामास्युदी ची दिर तस्यास्ते वरूणोऽधिपतिसि- 
रश्च॑राजी (रक्ता ०८. - - दधामि) ॥१७॥ 

अधिपत्नी नामासि बृहती दिक्‌ तस्यास्ते बृहस्यतिरधिपति 
श्विचो (रसिता «८. . - दधानि) ॥ १४॥ 

वशिनी नामासीयं दिक्‌ तस्यास्ते यमोऽधिंपतिः कल्माष 
अतिबलार्हिंससते जीवा 7. अतिंबलार्हिस ति जीवा ए. ए. 139 दन्तमयूकाः 2०. 
फ. पए परो गव्यूति ए. प॑रोगृ्यूतिं 5-- वेशया ४४. 73? नेद्धिनसान्यव्यू° ए. 
नेदित्रसनेधू° ए. व्येिनसाल्येदु° 5". नेचिनसानेदु° फ. नेदिनसातेद्यु° 7. 
नेत्‌ हिनेसात्‌ न्येत्‌ यू° प. 866 1४०. 9. उ, 14-26 ¶06 2088. ४95 गणु : 


समीचो नामासि प्राची दिण्धेतयो नाम्‌ खेति हाद शपयायाः ॥ ए. श्माभण्ड भा ४९ 


0197188 88 हर्त) 0111 (8, ४, 5; 10, 1-3; 3-5. 
५ 2 


९४ ॥ मन््पाठः ॥ 70. 


मीवो रक्िता यश्चाधिंपतियैश्चं गोप्रा ताभ्यां नमस्त नो मृड- 
यतांते यं दिष्मो यश्च॑नोदेष्टितं वां जम्भं दधामि ॥१९॥ 

हेतयो नामं स्थ तेषां वः पुरो गुहा अभ्रिवं इष॑वस्सलििल्गो 
(वांतनामं ०५. . . - दधामि) ॥२०॥ 

निलिम्पा नाम स्य तेषां वो दक्षिण गृहाः पितरों व 
इष॑ व॒स्सगरो (वातनामं ०. . . दधामि) ॥२१॥ 

वजिणो नामं स्थ तेषां वः पश्ादरहा स्वपनं व्‌ इष॑वो ग्रो 
(वात्तनामं ०८... . दधामि) ॥२२॥ 

अवस्थावानो नामं स्य तेषां व उ्तरात्रहा आपो व्‌ इष॑व- 
स्समृदरो (वातनामं ५ . . . दधामि) ॥२३॥ ` 

अधिपतयो नामं स्य तेषां व उपरि गृहा वषे व्‌ इषवो 
$ वस्वान्‌ (वात्तनामं ०. . . . दधामि) ॥२४ ॥ 

कव्या नाम स्य पायिवास्तेषां व इह गृहा अन्नं वं इष॑वो 
निमिषो वातनामं तेभ्यो वो नमस्ते नो मृडयत ते यं दिष्मो 
यश्च॑नों शितं वो जम्भे टधामि॥२५। 
अपं श्वेत पद्‌ जहि पूर्वण चा्परेणच। ` 
सप्र च मानुषीरिमास्तिसश्चं राजव॑न्धवीः ॥२६॥ 
` ०० 6०१. वातनामं दधामि ४० ४ ऽन्व कण्ण ०5, ` 26) मांन्दुषी° 2.-- ` 


` ण्रिमा ति० 5--राजबन्धवीः 1088. 920 प, 8०९ एद. 7, 14, 4; तधि. 1, 18, १; 
8.8१. [1,.3; 3; प्रा. [, 16, 8, एत॑ हारणा. 7181678 1106 ; षत्‌ ४६०. , 1. सर, 


पि त 2" 


4 ` "~~ "दन व दशं श 1 


पून के ~ व = 


= प 
5 


र =. 


गा, प, भ, 8,19 ॥ डित्तीयः प्रप्नः ॥ ९६९. 


न वे श्येतस्याध्याचारे ऽहिंजंधानं कं चन । 
श्वेताय .वेट्वोय नमो नम॑ श्वेताय वैदट्वीय॑ ॥२७॥ 
सप्रटशः खर्डः ॥ १७॥ 


परमेष्टयसिं परमां मा धियं गमय ॥१॥ 

प्रत्यवरूढो नो हेमन्तः ॥२॥ 

प्रतिं छतर प्रतिं तिष्ठामि रारे ॥३॥ प्रत्यश्वेषु प्रतिं तिष्ठामि 
गोषु ॥४॥ प्रतिं प्रजायां प्रतिं तिष्ठामि भये ॥५॥ इह धु्तिरिहि 
विधुत्तिरिह रन्तिरिह रम॑तिः ॥६॥७॥ 
स्योना पुंथिवि भवानृषछ्रा निवेशनी । 
"अच्छा न्मे सप्रथाः ॥४॥ 
बडित्था पवेतानां खिद्रं विंभषिं पृथिवि । 
प्र या भूमि-प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥९। 


न न क 


आत्वं वहन्तु हर्॑यस्सच॑तस शवेतेरश्वस्सह केतुमन्निः । 


०» ओेतस्ाद्याचारे २०. ण. 4. ०४. 7. शचैतस्याध्यचरे 5. शेतश्चाध्यासरि ए. 
श्वेतस्य अद्यासारे घण. तस्य अद्याहरि प्प. 8०० पा". 1.५.; ए. 1, 14, 5; 2, 
7, 3 3 किं चना. 2? वैद्वीय नमो ए. वैदवायं नमो ए.--सप्रदशः खण्डः 
फ. ॥१७॥ ८". दद्र जहि द्वार्वविंशतिः ॥ १७॥ 7.8. 7, 18, " परभे्यंसि 
परमा ए.- मां ए. ए. 7. 3-5 £. अद. 1४, 18, 70 ६64.; 1871. 7, 2, 2 864. 
6 विधुंती० ए.--विधुतिरिह १6९8४ 10 एप. 8-9 01¶़ ५०6 एप 8 816 1760 10 ५16 
088, चम, स्योना पथिवि (श्वो ए 7.५. 5.) बडित्या (बलि .) पव तानामिति दे ॥ 
866 7, 75, 2, 96 एष. फ, 84, 1 = 186. {1, 2; 12, 2. 9 भूमि च. == 18. 1.6. भूमिं प्रि. 1.९, 


90 ॥ मन्लपाटदः ॥ {1 18, 10-34. 


वाताजिरिमेमं हव्याय वे ॥१०॥ 

उप॑ स्पुरतु मीढ़न्‌ मीदुषे स्वाह ॥११॥ 

उप॑ स्पुशतु मीदुषीं मी दुषये स्वाहा ॥१२। 

जयन्तोपं स्पृश जयन्ताय स्वाहा ॥ १३॥ 

भवाय॑ देवाय स्वाहां ॥१४॥ शवैय॑ देवाय स्वाहां ॥१५॥ 
ई्ण॑नाय देवाय स्वाहां ॥१६॥ पशुपतये देवाय स्वाहां ॥१७॥ 
सद्राय॑ देवाय स्वाहां ॥१६॥ उयाय॑ देवाय स्वाहां ॥१९॥ भीमायं 
देवाय स्वाहां ॥२०॥ महे देवाय स्वाहां ॥२१॥ भवस्यं देवस्य 
पत्ये स्वाहा ॥ २२॥ शरवस्यं देवस्य पत्न्य स्वाहां ॥ २३॥ ईण॑नस्य 
देवस्य पल्ये स्वाहा ॥२४॥ पशुपतेर्देवस्य पत्ये स्वाहां ॥२५॥ 
स्द्स्य॑ देवस्य पत्ये स्वाहां ॥२६॥ उगस्य॑ देवस्य पले स्वाहा 
॥२७॥ भीमस्य देवस्य पत्ये स्वाह। ॥२४॥ महतो देवस्य पत्नय 
स्वाहां ॥२९॥ जयन्ताय स्वाहां ॥ ३०॥ 

अग्रय स्विष्टकृतं सुहतहत आहुतीनां कामानां समधेयितर 
स्वाहा ॥३१॥ 

स्वस्ति न॑: प्ृणेमुखः परि कामतु ॥३२॥ 

गृहपोप॑ स्पृश गृहपाय स्वाहां ॥३३॥ गृहणयुपं स्यु गृहण 

107 वाताजरे° एप. ए. 20140860 ४8 {01108 ; शेतेर ०॥ बाता० श्वं „ 866 प्रा 

1,8,2 3 जयन्तोपं स्पृश जयन्ताय ए. 32 क्राम 7. क्रमतु ए. 34 गृह 
पुप॑श गृहाले ४. गृहाणुप॑सयुश गृहा(गह° 7.८.) ए. 


स नर 





ठ नयनमनन सी - ------------------------"- 








7, 18, 34-46 ॥ हितीयः प्रश्नः॥ 9१ 


स्वाहां ॥३४॥ घोषिंण उप॑ स्पृशत घोषिभ्य स्वाहां ॥३५॥ 
श्वासिन उप॑ स्पुत श्वासिन्य स्वाहां ॥३६॥ विचिन्वन्तं उपं 
स्पृशत विचिन्वद्य स्वाहा ॥३७॥ प्रपु्न्तं उप॑ स्युश्त प्रपुन्वद्य 
स्वाहां ॥३४॥ समश्नन्त उप॑ स्पुशत समश्नद्य स्वाहां ॥ ३९॥ 
देव॑सेना उप॑ स्पृशत देवसेनाभ्य स्वाहां ॥४०॥ या आख्याता 
याश्वानांख्याता देव॑सेना उप॑ स्पृशत देवसेनाभ्य स्वाहां ॥४१॥ 
हारापोप॑ स्पृश हारापाय स्वाहा ॥४२॥ दारा्युपं स्पृश ह्वागथे 
स्वाहा ॥४३॥ अन्वासारिण उप॑ स्पृश्तान्वासारिभ्य स्वाहा ॥४४॥ 
निषङ्धिनतुपं स्पश निषङ्गिणे स्वाहां ॥४५॥ नमो निषद्धिणं 
इषुधिमते ॥४६॥ 


35 घोषण ए 0006लप्ा6. घोषिण ए. 7. 36 खासिन्‌ 0 60111616. शासिन 
8.8. ॐ) विचिन्वंत्‌ 5. 38 प्रपुन्वन्त्‌ 7.7. म्रपुन्वंत॒ 5. म्रपुण्वन्त ए. प्रपु- 
न्वन्तः पोधयन्तः पढ. प्रपिन्वन्त 2०. प्रपिन्वन्तः श्रोभवन्तः पण प्रपिन्वन्तः 
शोधयन्तः प्रप्त. 7०९5; प\१.--प्रपुन्वद्यः 7. 8.7. प्रपुणठभ्य फ. प्रपिन्वद्भ्य एषण 
39 सम॑ञ्नन्त ४ ००४००००५. सर्म॑ञ्चन्त 7. समचरत्‌ 8 4० देवसेना 5. 4+"य 
आख्याता याञ्च न°. या आ०!० ग्नाख्याता १०७७४7१ 5. (16 षण ०ण्सत प 
प, प्रा, 866 (०, छा 210. 20, 5. 42, 43 द्रारापोप उप॑स्पशत दारपायः स्वाहां ॥ 
दाराण्युप॑शत स्पृशत द्वारापि स्वाहां ॥ ४. द्रारापोपस्पशत दारापाय सवा ०० द्वारा- 
पयुप॑ खश दारा स्वा. द्वारापोप स्पश दारपाय ५ दाराष्युप सयुश दारि ण. 
द्वारपोप स्युश दारपाय ९० दवारणुप स्युश द्वारप्ये 5. 1 ८ पता 0088. पट 
द्ारापः "त द्ारापी. 44 अन्वा० ए ००४००. अन्वासारिण 7. न्वासारिण 5. 
45 निषैमिषुपं स्पृशत 2. निषंगिततुपं स्पृश 7-- निषंगिणे ए. निषंगिे 2. 46 प. 


5818168 {19 {18 18 10 716 10 16 9 एषति 8 9 106 [कना ००८पानना्ठ 8. ४, 6, 3, 1. 


9२ ॥ मन्वपादटदः ॥ 1, 18, 4, 19, 3. 


सछेचस्य पतिना वर्य हितेनेव जयामसि । 

गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीद्भे ॥ ४७॥ 

छोच॑स्य पते मधुंमन्तमूमि धनुरिव प्रयो अस्मासु धुव । 

मधू्ुतं तमिव सुपूतमृतस्य नः पत॑यो मृडयन्तु ॥४५॥ 
अष्टादशः खण्डः ॥१४॥ 


यन्म॑ माता प्रटुत्ोभ चरत्यननुव्रता । 

तन्मे रेतः पिता वृङ्क्तामाभुरन्योऽवं पद्यताममुष्मे स्वाहां ॥१। 
यास्तिष्ठन्ति या धावन्ति या आदरध्चीः परि तस्थुषींः । 
सद्धिविश्वस्य भर्ीभिरन्तरन्यं पितुर्दधे ऽमुष्मे स्वाहां ॥२॥ 

यन्म॑ पितामही प्रद्ुलोभ चरत्यनंनुत्रता । 

तन्मे रेतः पितामहो वृङ्‌ क्तामाभुरन्यो ऽव॑ पद्यताममुष्मे स्वाहां ॥३। 


41-48 1106 188. &1ए6 ०ण]$ 116 19 प्ना४8, $12., चेचस्य पतिना वयमिति द ॥ ब. €~ 
7181718 {116 {0 ए९868 &8 {071 70. ¶8. 7, 7, 74, 2 86१.--अष्टाद्‌ शः खण्डः "1. , ॥१८॥ 
5०. परमेष्यसिं परमामष्टौ ॥१८॥ 2.5. 7, 29, 2, चरत्यनुनुत्रता ४. 2? बंङा- 
मासुरन्योपपद्यमसुष्मै ४. वृङ्तामाभमुरन्योपपयतासुष्मे 7". वृङ्तां मासुरन्योव प० 7, 
अवपद्यताम्‌ प्त. ८6 णा पऽ &व (6 [गानकपद्ठ १९868 71. [, 10, भ; 22. धपा. 7, 
9.9; §द्षषपः. [ा, 73; 5; धत [क, 20; 01. प. (वात, ^ ्ि्ताोऽवछलः 4 फच्छलप्ाौ (लवन, 
1803); 2. 1983-194. 28 °स्तिष्ठन्ति 7.--आद्रोंध्रीः ए. 23. 1. 1. आद्रोधः एप, 
आद्रोघ्रीः आद्रंच्यः ८, आद्रोघ्रीः आद्रौध्यः ८" ब्द्रोध्रीः आद्रोध्यै ८४५. 
 आद्रोघ्यो पप. 5०० 0०००5 1.°--परि त्युषींः ४.5. ६०० प॑ंरितय्धुषी;१ 2? म॒नतं 
भिंरतरन्यं ४. भर्ीभिरन्तर णं 2१. ३० श्ुनुत्रता 7. ` 3» वुंद्मामा° ए. 
वुङ्ताम्मा° ८१.7.--गन्योर्पपद्य० ए. 3. | 


"मनि वि 9 वनका. (न न्क्व 9, अ, कक 


वक 


1, "9, 44 ॥ हितीयः प्रभः ॥ 93 


अन्तरैये पवैतिरन्तमेद्या पुंथिव्या । 

आभिदिग्भिरनन्ताभिरन्तरन्यं पितामहाये ऽमुष्पे स्वाहां ॥४॥ 

यन्म प्रपितामही प्रलुलोभ चरत्यननुव्रता । | 

तन्मेरेत॑ः प्रपितामहो व॑ङ्क्तामाभुरन्योऽवं पद्यताममुष्म स्वाह।॥५॥ 

अन्तदेध ऋतुभिरहो राचेश्च सन्धिभिः । 

अर्धमासेश्च मसिंश्चान्तरन्यं प्रपितामहाय ऽसुष्मे स्वाहा ॥६॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह याश्च विद्ययांउ चन प्रविद्य। 

ऋग ता नवैत्य यटि ते ज।तवेट्स्वया प्रतं स्वधया मदन्ति स्वाहा ॥७॥ 
स्वाहां पिते ॥४॥ पितरे स्वाहां ॥९॥ स्वाहां पिरे ॥१०॥ 

पितरे स्वाहां ॥११॥ स्वधा स्वाहां ॥१२॥ सम्य कव्यवाहनाय 


स्वधा स्वाहां ॥१३॥ ` 


एष तै तत मधुमां ऊमिस्सरस्वान्यावानिभ्िश्चं पृथिवी च 
ता व॑त्यस्य माचा ताव॑तीं त एतां माचा ददामि यथाग्रिरंधितो 
ऽनुपदस्त एवं मद्यं पिेऽसितो ऽनुंपदस्त स्वधा भ॑व॒ तां चं 


| स्वधां तेस्सहोप्रं जी वचस्ते महिमा ॥१४। 


4५ गबरह्यां पृथिव्याः ए. 5" वुंङ्ातमा० 7. वृङ्ताम्मा° 5०. वृङ्क्तां मा० 7.-- 
ग्योप॑पदय० ए. ए.5४. 6 °रातैः स सं 8. °रातैः स्संसं° 7. 208भण ० णण 
10 1684 °रावैस्स॑सन्धिभिः प्र 1, 18 == ४, क 15; 73 ४.--प्रविद्यां ८. †” स्त्वया 
प्रत्तं भ. ८. °या प्रते 2. °स्त्वय प्रं 5. °स्तया प्रत्तं 5". 7.--मदंतु 8.7. मदन्तु 


एप. 8-2" ए. ०8 ०]; स्वाहां पिते पिचँ खाहा ॥ 13 खधघा १०८७ २० श, 
14-76 8९5 पाए. 1, 73, 1. 4 ऊर्मिः सह॑स्वान्‌ ?.--णनुपपदस्त (४१०९) 5०. 0४ 1616 
| 1, [. 8.] 


9४ ॥ मन्वपाटः. ॥ 1, 19, 15-1, 20, 4. 


एष त पितामह मधुमां ऊर्मिस्सरस्वान्या वान्वायुश्वा न्तरं 
च तावत्यस्य माचा ताव॑त्तीं त एतां मारां ददामि यथां वायु- 
ईस्ितोऽनुपदस्त एवं म्यं पितामहा याधितोऽनुपटस्त स्वधा भ॑व 
तां त स्वधां तेस्सहोपं जीव्‌ सामानि ते महिमा ॥१५॥ 

एष ते प्रपितामह मधुमाँ ऊभमिस्सरंस्वान्या वा नादित्यश्च दयो 
तावत्यस्य माचा तावतीं त एतां मारां ददामि ययादित्यो 
ऽधितोऽनुंपदस्त एवं मद्यं प्रपितामहायांसितौऽनुपद्स्त स्वधा 
भ॑वतां वं स्वधां तैस्सहोपं जीव्‌ यजूषि ते महिमा ॥१६॥ 

एकोनविंशः खर्डः ॥१९॥ 

पृथिवी ते पात्रं चोरपिधानं बहमणस्वा मुखं जुहोमि बराद्य- 
णानां चा प्राणपानयोँजेदोम्यसिंतमसि मेषां रे्ठा असुचासु- 
प्पिल्लोके ॥१॥ | 

माज्यन्तां मम॑ पितरो माजेय॑न्तां मम॑ पितामहा माजे- 
यन्तां ममं प्रपितामहाः ॥४॥ 


रः 


&1 10 16 06६{ 7० षण 9.-- भवे तां लव सधां 01.25५. प्. भवतति खधा 2. 
म॑वतां तै खधां 2.7. 25 ऊर्मिः सरसान्‌ ए. "०० 4; 26.-- भ॑वतां खधा 
४. भ॑वतां र्ते स्वधां 8.7. 26 भ॑वतांत्त खधां ए. भवतां लं (ते 8 5०८. ८. ए.) 
सधां 2. .-- एकोनविंशः खण्डः ॥ पः, ॥१९॥ ४.४... 7, ५०, २ णधान 
ब्रह्म॑स्वा 2. "धानं ब्राह्मणस्त्वा 8.-- ग्होम्यक्तितम॑सि २.-- चेष्ठा 7.--°म्मिन्‌ लो 
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© न व क्ट पि च्व 





ह 
र्‌ 
^ 1 
४ 
र 


न क = स्स - 


11, 29, 5-26. ॥ डित्तीयः प्रश्नः ॥ ७५ 


माजेयन्तां ममं मातरो" माजेयन्तां मम॑ पित्तामद्यो" माजै- 
यन्तां ममं प्रपितामद्यः ॥७॥ 

एतत्ते ततासौ ये च त्वामन्वेतत्ते पित्तामहासौो ये च वामन्वे- 
तते प्रपितामहासो ये च तामन्वेतत्तै मातरसो याश्च वामन्वे- 
तत्ते पितामद्यसो याश्च त्वामन्वेतत्तै प्रपित्ताम्यसौ याश्च चा- 
मनु ॥१३॥ 

माजे्यन्तां मम॑ पितर इत्येते ॥ १४॥ १५॥ १६॥१७॥ १६॥१९॥ 

ये च वोऽ ये चास्मास्वाश्सने याश्च वोऽच याश्चास्रा- 
स्वाश्सन्ते ते च॑ वहन्तां ताश्च वहन्ताम्‌ ॥२०॥ 

तृणन्तु भव॑नस्वृ्यन्तु भवत्यः ॥२२॥ तृ्य॑त्‌ त्यत्‌ तृप्यतत ॥२३॥ 
पुबान्पोचानभि तपैर्यन्तीरापो मधुमतीरिमाः 
स्वधां पितृभ्यो अमृतं दुहाना आपो देवीरुभर्यास्तपेयन्तु ॥ २४॥ 

त्यत तृत तृप्यत ॥ २५॥ 

प्ररे निविं्टोऽ मृतं जुहोमि बरह्मणि म आत्मामृतत्वाय ॥२६॥ 


14-19 == 24 {0 16 166४६66. 20 वहतां ताश्च वहन्ता . वहन्तां तांश वहन्तां 
ए. 21-23 40८6048 ए ९070{6लप्र6. तुष्यन्त॒ भवन्तुसुर्यतु मवत्यस्तृप्यतस्तुष्॑तस्तृष्य॑त 7. 
तुष्यतु भवन्तस्तु्यतु मवंतस्तप्यत्‌ तु्यत तु्यत्‌ 2. ऽपतन (८०1. ४0 2]. 27, 9) 


18.168 20-22 0 06 शङ क्षा17188, पह 8१68 1708 80716 सषु तलप 88 10, 22 0010164 
5" ए. 24५ पुचरान्पौर्चानमि तपे 5. पुता पौवांनमि तर्पण ए. 3०5 पा. गा, य 
10. 26 866 प्र, [, 717, 5; 72; 1. | 

| 1, 2 


६ ॥ मस्वपारः ॥ 11, 2०, 20-33. 


यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रानि नुमि वायतीम्‌ । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो खस्तु सुमङ्गत्टी स्वाहां ॥२७॥ 
वहं वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनानेव्य निरहिंतान्पराके । 
मेदसः कुस्या उप तान्छरन्तु सत्या एंषामाशिष॑स्सन्तु कामे 
स्वाहां ॥२४॥ । 
यां जनाः प्रतिनन्दन्तीत्येषा ॥२९॥ 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छट्न्तरस्यां च॑रति प्रविं्ा । 
वधूजेजान नवगन्जनिंची चय॑ एनां महिमान॑स्पचन्ते ॥ ३०॥ 
छन्द॑स्वती उषसा पेपिंशने समानं योनिमनु संचरन्ती । 
सूयेपत्नी वि च॑रतः प्रजानती केतुं वणखाने अजरे भूरिरेतसा ॥३१॥ 
ऋतस्य पन्थामनु तिख आगुस्यों घमौसो अन्‌ ज्योतिषागः । 
प्रजामेका रषत्यूजेमेकां चतमेकां रक्षति देवयूनाम्‌ ॥३२॥ 
एकाष्टकां पश्यत दोमानामन्ं मोंसवंट्घृत व॑ष्स्वधाव॑त्‌ । 
तद्[खशेरंतिपूतम॑नन्तम॑सय्यममुष्पित्नोरे स्यीतिं गच्छतु मे पि- 


तुभ्य स्वाहां ॥३३॥ 
27 966 4४. [7 70, 2; एदा. [ा, 2,25 फ676९॥, किर5191195, 11, 2.333 --सुमङ्गलीः 2.1. 
०8० यर्चेनान्वेत्य 5. यतैनानेध्य ४. यतरैतान्‌ वे 7. 28? कुल्या ण. 5०. घ धट 


कुल्या ए. 2 रए, ००. कूल्या 2. ए. प०६. पा. 7, प. 7, 5, १--एता आशिषः ए. 7, 
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71, 2०, 341, 2.6. ॥ डित्तीयः प्रश्चः॥ 9ॐ 


ओलूखल्ा मावांणो घोष॑मक्रत हविष्कुणन्तंः परिवत्सरीणम्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजा वीरवन्तो व्ये स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥३४॥ 
एकाष्टका तप॑सा तपमाना संवत्सरस्य पत्नीं दुदुहे प्रपीना । 
तें दोहमुपं जीवाथ पित्तरस्सहसखधारममुष्परिल्लोके स्वाहां ॥ ३५॥ 
विंशः खण्डः ॥ २०॥ | 


उक्थ्यश्चास्यतिराचश्चं साद्यस्की श्छन्दसा सह । 
अपूंपधृताहुते नम॑स्ते अस्तु मोसपिप्पले स्वाहा ॥१। 
भूः पृथिव्यतैप्रिनचेोसुं मयि कामं नि युनज्मि स्वाहां ॥२॥ 
भुवों वायुनान्तरिछषेण सान्नामुं मयि कामं नि युनज्मि 
स्वाहां ॥३॥ 
स्व॑टिवादिल्येन यजुंषामुं मयि कामं नि युनज्मि स्वाहां ॥४॥ 
जनटद्धिरंयवीद्धिरोभिंरमुं मयि कामं नि युंनन्मि स्वाहा ॥५॥ 
रोचनायांजिराया स्ये टेवज।तवे स्वाहां ॥६॥ 


3489 °क्रता 01. नकत्‌ 7.--्त्सरी्णा ए. ` 8०८ 63१. 7, 14; 4; र. [1 10, 5 
35 8९९ प्र. 7, 15, 9. 35? पितरः ए. पितरः ए. -- विंशः खण्डः ॥ 
फ. ॥२०॥ 8०. यनै माता पुंथिवी ते पाचभेर्व्विंशतिरिकर्विंशतिः ॥२०॥ ४. ए. 
7, >, 29 उक्ध्य्॑चास्यतिंरा चं 2. उक्थ्यश्चातिरा चश्च ए-साद्यस्की० ए. सा (स 
8९९. ०.) यस्क्री 5. °स्याव्यस्कि 5". `? अपूपघृताङ्ते ए--- असतु मांसपिपले ए. 
असतु मँसपिष्पले 7. > पूंिरवय॑न्नि ए.2. + सव॑दिंवा० ४. 5 जनदञ्ञिर- 
यवीागि° ए. [1 7. (18 18018, 18 70 ४९९९१०६९५. 6 रोचना 2. ए. 


9४ ॥ मन्तपाटः ॥ 7, ५, 79. 


केतवे मन॑वे बरह्मणे टेवज।तवे स्वाहां ॥9॥ 
स्वधा स्वाहां ॥४॥ सग्रये कव्यवाहनाय स्वधा स्वाहां ॥९॥ 
अन्नमिव ते शे भूयासम्‌ ॥१०॥ वस््मिव ते दृशे भूया- 
सम्‌ ॥११॥ वित्तमिव ते दशे भूयासम्‌ ॥१२॥ आशेव ते दशे 
भूयासम्‌ ॥१३॥ शद्धेवं ते दृशे भूयासम्‌ ॥ १४।॥ 
संवन्तु दिशे महीससमा धावन्तु सूनृताः । 
सवे कामां भि य॑न्तु मा प्रिया समि रसन्तु मा प्रियाः॥१५॥ 
यशोऽसि यशोऽहं त्वयिं भूयासमसो ॥१६। 
अङ न्यङ्कावभितो रथं यो ध्वान्तं व।तायमनुं सं चरन्तो । 
टुरेहंतिरिन्दियावान्पत्री ते नोऽग्रयः पप्रयः पारयन्तु ॥१७॥ 
ऋअध्वनामथ्वपते स्वस्ति मा सं पारय ॥१४॥ 
अयं वामश्विना रथो मा दुःखे मा सुखे रिषत्‌ 
अरि स्वस्ति गच्छतु वि विद्वन्पतनायतंः ॥१९॥ 

73 मासेवं ते ४. १1 अज्ञाव॑ति 7.1. 18 14 0९016 13. 159 866 पता. 1, 
22, 6--खंवन्ति ए.-- महीः ॥ समाघां° 2. महीः ॥ समांधा० 2. 16 8९6 प. 
ग, 22, ¶.--ग्समसौ 7. ग तष० 1188. कग = एणा गणः अंकौ न्यंकावमित्‌ 
इलेषा ॥ प्र, €वुाक्नण8 ॥16 १७8९ &8 शा णहा) {701 18. 1, 4, +; 2. 866 एदा. 1, 74, 6; ता. 
1,12.2. 728 मा १८८५४०7. पराया एप 108 966 त्रा. 1, 12, 2; थ. एका. [ा, 4 
7>--वामश्चिना . वामधिना ए.-- रथे ४-- मां - दुःखे मा सुखे 8.- रिषत्‌ 
ए. 19? अरिष्ट .--विविघ्रन्‌ ए. 3. ए. 7. प्र. (द्ान्दसं विशब्दस्य दिर्वच 
नम्‌). विविच्नत्‌ 5.- पृतनायतः ए.ए 





17, 27, 2०-1, 22, ॥ हितीयः प्रभ्नः॥ ` ७९ 


सभ्यो ऽसि" हयोऽस्यत्योऽसि नरोऽस्य वसि" सर्भिरसि 
वाज्यसि" वृषासि नृमणं असि" ययुनोमांस्यादित्यानां पत्ा- 
न्विंहि ॥३०॥ न | 
हस्ियशस्म॑सि हस्तियशसी भूयासं वहं काठ वह्‌ धियं मामि व॑ह । 
इन्द्र॑स्य त्रा वजैणाभि नि द॑धाम्यसो ॥३१॥ 
अव॑जिद्क निजिङ्ूकावं त्वा हविषां यजे, 
तत्सत्यं यदहं ब्रवीम्यध॑रो मटसो व॑दात्स्वाहां ॥ ३२॥ 
स्मा ते वाचमास्यां टद्‌ आ मनस्य हृदयादधि । 
यत्यते वाङ्हितातांतस्चार्दटे)। 
तत्सत्यं यदहं ब्रवीम्यध॑रो मत्यं द्यस्वासो ॥३३॥ 

एकविंशः खण्डः ॥२१॥ 


या त॑ एषा रराट्या तनूमेन्योमृधस्य नाशिनी । 
तां टेवा ब्रहचारिणो वि न॑यन्तु सुमेधस्तः ॥१। 


20-2© 866 ग४.ा, 7, 72; प्ता. 1, 22, 3 26 वाज्यसि 8. 319 वहं श्चियं 
वाहामि व॑हा. 3? भ््युसौ 7-0. छा. 1, 72, 4; ए पा, 75" 2, = 32५ निजि- 
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ए. 33४ ति वाज्‌ नि० ८.7. देवात्ति° फ. देवा निए. 33 ° त्रवी° 5. 5.-- 
एकविंशः खण्डः ॥ श». ॥ २१॥ ए". उक्थ॑स्चास्यतिराचञ षोडश ॥ २१॥ 7. उक्थ्य- 
ातिराचश्च षोडश ॥२१॥ 8. 77, 22, 7 एषा रराथ्या ए.-- श्दस्य 5०. गृध्रस्य 
ए. ग्मृध्रस्य 7.-नागशुनी ए. ६०5 ए. 7, 13, 5; प, गः 3. 


८० ॥ मन्लपादः ॥ 11, 92; 27 


यत्तं एतन्मुखेऽमतं रराटसुदिव विध्यति । 

विते क्रोधं नयामसि गभेमश्वतया ईव ॥२॥ 

अव्‌ ज्यामिव धन्वनो हरो मन्युं तनोमि ते । 
इन्दरापास्य फल्विगमन्येन्यः पुरषेभ्यो ऽन्यच मत्‌ ॥३॥ 
यट्हं धनेन प्रपण्चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमनः । 
तस्मिन्सोमो रसुचमा द॑धाल्प्रिरिन्दरो बृहस्पतिश्च स्वाहां ॥४॥ 
परि लला गिरेरमिहं परि भरातुः परि ष्वसुः । 

परि सर्वैभ्यो ज्ञातिभ्यः परिंषीतः कषयसि ॥५॥ 
शश्त्परि कुपितेन संक्रामेणाविच्छिद्‌। । 

उत्ेन पररिषीतोऽसि पर्रिषीतोऽस्युतेनं ॥६॥ 

आ व॑तंन वतेय नि निंवतेन वतयेन्द॑ नदैवुद्‌ । 

०५ एषन्युखेमतं 5०. एतन्मुख॑मत्तं ए. एतत्सुखैमर्तेए. 2? क्रोशं ए-- जयामसि 
8.--866 771. 7, 16, 3; 22. 111, 13, &. 3४ अवन्यामिंव .--- 86 4४. धरा, 42, 18. 
3 इन्द्रायास्य ए. दद्रायास्य ए. ५. प्रा. 1, 74, †, का ल6 106 09 8 धपा€ (0 पा). 
4० प्रपणन्‌ व्यवहरन्‌ प. प्रवरशच॑रामि 7. प्रवणाञ्च॑रामि 2. प्रवण 7. प्रवणं" 
प.प. 866 पता. 1, 15; 7; 4१. [ा, 16, 6; 1700. ]. स्--देवा 8.--गमिच्छम{नाः 
8. फा. 4? रुच॑माधानाल० ए. 5» गिरिरमिह 2. गिरिरमिह ए. भिरेरमहं 

फा, 5 पर्दिषीतः 5. पररिषटुतः ए. परिषितः 2. 8९९ 1०, 2. ०१ 
 क्ैष्यसिं 5. ६९९7०, 7. समणो. 396 प्र, 7, 14, 9; ए. का, १, 2. 6४ ग्णावि- 
दीदा ४. °णाविच्छदा ण". ४. 6४ उलेन परिषीतोसि ए. उलेन परिषितोसि 
४. -परिषितोस्यूलिनं ४. परिषितोस्ुले्न्‌ 2. 8०८ प्र. 1, 14, 2. = † 7० 1088. ण 
118. +९ ०८ दाप कणा, ८०. आवत्तेन वत्तेयेलेषा ॥ फ. 5". आवत्तेन विरव॑त्तै- 





ई "क 
। क , त व = 





11, 24, {7-12. ॥ डित्तीयः द्रश्च ॥ ८१ 


भूम्याश्चतखः प्रदिशस्ताभिरा व॑त्तेया पुन॑ः ॥७॥ 
सआवेने निवतेन सावतेननिवतेनाय स्वाहां ॥४॥ 
अनुं पो ऽददनुहयो निवतो वों न्य वीवृत्त्‌ । 
णेन्द्र: परिंकोशे वः परं कोश्तु स्‌ वेतः ॥९॥ 
यदि माम॑तिमन्यध्वा अदेवा देव व्॑चरम्‌ । 
इन्दः पाशेन सिक्ता वो मद्यमिदशमा न॑यार्स्वाहा ॥१०॥ 
यदि वृक्षाददयन्तरि छात्फरलवमभ्यप॑प्रततटु वायुरेव । 
यचास्पु्तनुवं यच वास आपो बाधन्तां निक्छैतिं पराचः ॥११॥ 
ये पिणं: पतयन्ति विभ्य॑तों निक्छैतेस्सह 
येलेषा ए. आवर्तन वर्तनेेषा 2. आवर्तेन निवर्तयेिषा 7. पयण्त००, व्मााभणाणड 


106 ए९86 88 &$ला {7000 ¶8. ब, 3, 70, 1, ५४68 आवर्तन नआ आवर्तन „ &. ४. र, 
9, 8. 8 निर्वर्तने 7. विवतैन --आवन्तैननिवत्तेनाय 7. आवतेनवि (नि 


` 860. 7.) वतेनाय्‌ 9. ०४ अनुं पो ८.८. णा. प. अनुं चो ४. 8९6 {10त्‌.; 


?. '५.--°्रदनुंह्यो विवत्तो वो . "ड्द लुंडयो निवतो 2. °इदलुद्यविवृत्तो वौ 
ए. °इदनुद्यो निवृत्तो वो ०.-- न्यवीवृतत्‌ 5४. घ. 7. न्य॑वीवुधत्‌ 2. 8. ए. 
9५ श्रः परिक्रोशो तुवः ए. श्रः परिक्रोश वः 7". दद्र परि० 7. 1०९ माम- 
तिमन्याञ्ा अदेवा ए". 5४. मामतिमन्यांध्वा आदेवा 2.7. मामतिमन्याद्रा आदेवा 
ए.-- दे वर्व॑त्तर 7. वीरवत्तरं ण. 70? चेन्द्रः ण?--सित्का वौ प्रज, ए० 58 ऋ 
सिक्का » क्ान्दस "" सिला. सिक्ता वो 2. शित्वा वो ४. सित्कवापो 5". सिग्वातो 
प्र. सिक्ता पौ 7, 8०० 1ण००त.. 7. म्या. 228 ०मम्युपप्रत्तदुं वा 2. °मभ्यय॑त्मतु 
वा 5. °मभ्यपतन्तदु वा० 5". "7? °ुचत्तनुव्‌ ए. ण. श्ुतस्तनुवं ४१-- वास 
आपो बाधेतां ए. वासं आपो बांघतां 5.--६०९ छर. 1, 6.7. 2०० बिखतो प. 
7५ [एा. 8.] 


४२ ॥ मन्वपाटः ॥ 7, ५०, -95. 


ते मां शिवेन॑ शग्मेन तेज॑सोन्दन्तु वचसा ॥१२॥ 
दिवो तु मां बृहतो अन्तरिसाट््पा स्तोको सभ्यप प्रच्छि वेनं । 
समहमिंन्दियिण मन॑साहमा गां बरह्मणा संपृच्वान स्सुकृतां कृतेन॑॥१३॥ 
इमं मे वरूण ॥१४॥ ` 
तच्चा यामि ॥१५॥ 
त्वं नो समग्रे ॥१६॥ 
सत्वं नो सप्रे ॥१७॥ 
त्वमग्रे खयासिं ॥१४॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्क॑मास्ते जुहूमस्तन्नो अस्तु व॒यं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१९। 
सम्राजं च ॥२०॥ 

भू स्वाहां ॥२१॥ भुव स्वाहां ॥२२॥ सुव॒ स्वाहां ॥२३॥ 


22} तेना 2.- तेज॑सोदंतु ?. तेज॑सदंतु 7. तेजसोन्तन्तु 5४.8०० पर. 1, 76, 5. 
23१ दिवोनुमां ॐ. दिवानुवमा?. दिवोनु मामनु पण-°रिचादर्प स्लोको 
॥) --अभ्यंपद्यद्िविनां ?. शिवेन 35 ०060 ४; प्त. 137 वीयण 1०868 016 
मन॑सा +” ए. 7.--मन॑साहमागी 2.--त्र्णा संपुचानः सुरतां कतेन 5. तब्रंहणा सं 
पुंचानः सुंकताहंतेन ए. ब्रह्मणा संपृज्ञानास्सुकता गणेन ए. ब्रह्मणा संपुञ्चानस्यु्टता 
कतेन 13८-866 प्रा. 7, 16, 6. 14-78 --1, 4, 12-16. 719 ग 1188. ° ४८ ४९५४ 
1४१6 ०८ ४06 ए : प्रजापते. प. 0धृ018 108 116 686 88 ह्ला 77070 ¶8. 1, 8, 14, 2 = 
2, 2, 20. ` ००, 8.8. सम्राजं च २.5". सम्राजं च विराजं च 2. ए. 
| 27-22. 716. 1088. 18१6 ०४ : व्धाहइतीर्विंहंताः १. व्यारहतीर्वहताः 2. व्याइतीर्विहताः 


0010 ॥ हितीयः प्रश्चः ॥ ८३ 


इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादप॑रो अधेमेतम्‌ । 
तं जीवन्तु शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्युं द॑धतां पवेतिन ॥२४॥ 
विंशः खण्डः ॥२२॥ 


"या त एषा ररायखा तनूः ॥" उक्ध्यखास्यतिराच्रश्च । ° पुथिवीौ ते पाचम्‌॥ यन्मे माता। 
परमेष्यसि परमाम्‌ ॥ इन्द्र॒ जहि दन्द कम्‌ ॥“ कवौ र स्मुवृवौ रः ॥ यन्युमेः क्रूरम्‌ ॥ | 

नक्तचारिण उरसखेशान्‌ ॥ माते कुमारे रक्तो वधीत्‌ ॥ अश्मा भव परशुभेव ॥ 

घाता ददातु नो रथिमिति चतस्तः ॥ चथ विव्यथे ॥ मयि पर्वतपुरषम्‌ ॥ ` 

आयुष्यं वर्चस्यम्‌ ॥ इमँ स्लोममरहते ॥ परि ताम्रे परि मृजामि ॥ 
सुश्वस्सुश्चवसं मा कुर ॥ योगेयोगे तवस्तरम्‌ ॥ आगन्ता 
समगन्महि ॥ आयुदे देव जरसं गुणानः ॥ 
"उष्णेन वायवुदकेनेहि ' ॥ उष्णेन 
दधतां प्वैतेन ॥ 





॥ इत्ति हितीयः प्रश्नस्समापघ्नः ॥ 
॥ मन्प्रप्रहयं समापघ्म्‌ ॥ 
हरिः ओम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 





| ८१. 1.1, व्याहतयख गताः प. 1 गार 9४0९४४8. 0) & 0. 23, 9, ए0 88 081 11606 
| 16 पला &पा8 ; 80007 ४० ईप्तेक्च इक्र ४ 7166 876 6]कषह+ 80 ४091 6 सुव स्वाहां , ओं 
| स्वाहां छणपात 1४९6 10 © 8११७१. 8प# 866 2. 2, ¶ फण, 16 (छपा, 248 ददामि ५] 
77. 0. 7.-- मेषान ए. मानो नु 7.--°मेतत्‌ ए. 24 } जीवे ए.--दर्धतां ए.-- 
8०6 गा. ना, †, 1, 3.-द्ाविंशः खण्डः ॥ ए. ॥२२॥ 5०. या व॑ एषा रराय्या 


| तनूः सप्तर्विशतिः ॥ 7. 8. ए. ४१०5 19: दितीयो मन्त्रपाढा समाप्तः ॥ ॐ ॥ 
1 वणः 15४ ग या त एषा ००० ० वायवुदकेनेहि 15 0160 7 1. == > ए. ९8 
7 2 


७४ ॥ मन्पाटः ॥ 71, ०2, 24. 


11111110618 {071 1-22, ° उुकथखथाति० 13. 1. उक्थश्चास्यति० एप, ५ दन्द शुकं 
दन्तस्यृकं ०. „ कूकौरः सकू° 2.2. शिवं शिवं 5". ८ 8. «१5: उष्शेन धाता 
ददातृक्थ्यख हर्विंशतिः । हारोः ओं ॥ दति मंचप्रश्नः समाप्तः ॥ ४. ००८5: उष्णेन 
धाता ददातु उक्थ्यञ्च दार्विंशतिः॥ ॥ "४. ००९5: उष्णेन दधतां पर्वतेन ॥ हरिः 
ओम्‌ मन्त्रप्रखदयं समाप्तम्‌ ॥ हरिः ओम्‌ शुभमस्तु ॥ ए. ०५05 : उष्णेनायुदा आगन्ता 
योगेयोगे सुश्रवः परि वेम स्लोमन्धाता यत्‌ भूमेय्यन्ने माता दश ॥ उष्णेन दधतां 
पर्वतेन ॥ हरिः ओम्‌ ॥ श्रीछष्णार्पणमसु ॥ " वाव उ० ए. वायुवु° ४. 


~ ~= -, , ~~~. - -- 


[न पै ए 7] ५ 


^... 1215 ^. 


8१02515 07? (प्ट ^^ ^^ ^) गत 232^81^.11 4 


(भ्र ^.514. 
7012 .& [025181110192. 11211118. 4 02521192 
1024118. (गू11$#8.ऽप2. 218, (1925 पय, 
1, 7, -2 , . , . . , 42 1, 5, 8-10 | 
५ ज त क 3 1 | 5; 9 
त... ५. 4 12 
§ + 5 13-16 10 
6 , 6 76 72 
7 . 7 18 18 
. 8 6, 7 . 719 
9 2-3 209 
10 8 4-" 22 
2 2 8 23 
9-11 . 24 
४ 72 25 
9, 1-8 7 3. 6, 7 
3-6 15 9 3 
¶-713 . 16 7, 1-¶ 4 
14. '‰। 8-9 5 
4; -76 ,. 5, 2 70 6 
5 1 . 3 171-12 | 
2 4. -3 6 8, 1 / 8 
3-5 / ¢ 2 
6 3-ग5 । द 
४ 8 9; 1 


86 


(12018 ~ 
12118. 
9, 2 
3 
4--5 
0-" 
8 
9-19 
10, 1-2 
3-9 
10-12 
7, 1-2 
3 
4-6 
--1 1 
त 2.4 
| ५ 13; 5-0 
(--70 | 
14; १ 
15; 1 
2--4 
8 


6 
16 (प्याय) 


व्र, 1-6 
{-10 


11.11 
| 
2-6 
प ,4 
8 


2, 1 

५ 
3-4 
नि 
8 


| 
। 8! 


57/02575 05 7 1427724.477.44 


4 12251211110758 । 1.11... 41025209 
(गरदा, 0272 (गु $2ऽपप्2 
17, 3; 1 
6, 71 2 
3 "2 10, 12 
2 -# ॐ 12 13-23 
+. ©, 2 24 
25 
८ 904 ~ ~~ + ~ 21 
2{-3© . 2 
37 3 
32 4 
10 
५.11. . 3 6 
॥॥ 1/1 । ४ । 1] # , || 
4... 5 4 ~. ४ 9-12 
2 2. 9, 13 
ह 0 = 4. 4. 14 
। 61 9 ~ क, ८ ५ 715 
( 3 2-10 
4१ 4 ।&। । ह, 0: 9 18 
12-21 
6 00 ~ 4 १ 19 
6, 1 | 
श “ह 8 22 
2-73 
| 9 7 + 2 4 9 3 26 
10 
ध 4 + ५ 26 
4; 1 
2 
10, 5 । क 
6 4-1 1 
५ 12 , 4 2 
। 9 
19 
9 20 
27-23 
10 ० 0 4 ~ 
26 
। 8, 20-32 


सनन्त 


प्न्य. ५ ~ 


11 
५ ९. 


[व ५ ^ 0 व => न ब्‌ ~ 


11202 4 02.518 8 
{02112 (गृ 25प्४ 
1.8; 78 =+ + -42,.0 
9-10 
ब्र 1-9; ॥ ॥ 
+ ,ह। 
3 
4 
5 
6 13 
ध 13, 2 
8 | ४ 
1. 
16 , 65 
17. 6 
12 | 8 
13 । 
4 ,. 9 
10, -2 
3-4 15 
5 
् । 16 
| 
8-12 ग 
13-718 . 18 
17, 7-8 . , , . , 142 
97 3 
12 .. 8 
12 , 6 
14 , 11 
6 
16-18 | । 
10-20 , 165 
21-237 
32 
33-12  क , 16, 1 
33 
12; 1 (0 2202612) 
2 


422 7 47457.41/5.7174 © ८.4.571. 


1/12111.2- 
10212. 


11, 72, 3-6 (०१६८०) 
2-5 (ऽपतद 520 ए) 


13; 


14 


6-70 
17-14 


13 

14 
व 
716 . 
1 . 
18-21 ,. 
22 , 
1 


12-1 | 
14 


15. 
1-3 
4 


87 


2 {02512111} $2 
(1852 


|| ८ 


9 


16, 


1१; 


18, 


4 


2. 


13 


10 
क। 
12 


19 


00 “ए ©, = 


88 5 2/072505 07 7. 1/47*7724.2477.4 77८. 


0211128 6 {02512ा11072 1420073 87025110 72 
12113. (9250118. 1218. (ग0$85प2 
18, 19 1, 20, 2- 
व, 7४, 8 { 19, 4 &-18 
9-25 +, 
26--2 / 4 20-23 न्क त 
१-54-5 "५ 4: + 91 24 
25 
6 । व १ 9 26 
3- 91... 4. + ~ + 221 
6-0: - 4 -क # ~ + क । 4 ~ ४ ~. 4 
01 ^ ४ "~ 202 2935 * “ ज “ ` 5 
1113 1 ^ ~ 9 ~ +. 6 
1 र 0 क ^. ।। 
1010. - = 4 = 12 
3 १ 4.4 9... "5 ~ 14 
32 ` 18 | ५ 
33-39| , , , 5 19 । ५ 
40 20-230 , = = , 16 
41 37 * * = * न» र 14 
445. . , " * 6 । , + „ „ , 98, 
46 „ . , 33 
22; 1.2 + , 2 
41-48 . . , , , 16 3 3 
19; 1 | | # | श 21, 3 4 ध ध + छ त ध 8 
(0 4) 5~-6 भ # 9 । ४ ) 6 
81 3 # $ ,+ | [] : 41 --1 © #। 
, (० 3) ए71-73. 8 
14-76 . , * , , 6 14-23 . 9 
0 (0. 4. & 8 24 . 10 


^ 171. 121 73. 


9 १025175 0? 24 ^11.ए1., ९^54^07.5 506 (प्र र.^ 110 07 (पष्ट 
1.741.747 ^ {70 (प्रः णाग ८ 8470 145. 


क >. "~~~ ~> 9 


| 


2. = शध. 14164065 (2 € 1198, 91 (6 [भाद]. इट (16 थति, 0015. 


(भक 





प 1२1९6५४ ११११५. ४१.119) > 
॥ / (1,10.145 5 उथपणध्व ती + 00161 ४6085 
19; ५. ‡; 232; 1 

2 = +, 85, 23 ५ ४, 1, 34 

3 ~ 1४; 7, 62 

4 ५. >, 85; 44 2. 2४, 2 1 

6 &. >, 49; 19 2 21४, 1, 46 

| 2. 21४, 7, 39 

8 ५ ॐ, 2, 39 

9 ९ ४117, 97, [ध ४) ठ, 4 

10 ^ र 31४) ग, 49 

2; 1 ५. (91. 8. 1, 2, 1 

2- 2. 7, 33 2 ४, 6, 7, 1-2 | प. 1, 8,9,3 |). ऽ. 11; 131 
| 6 न्न 1, 10, *2 । = ‡ 22; 2; 
| 01 2, 10; ¢ 
॥ ¢}. दशा, उ, 42 | =, 1) 10, 1 = श, [1], 3; 3; 2 
| 8 ~ इ, 85, 26 
| 2, 1 = >+, 85, 49 ^. 21४, 2,8 

2 ==, 85, 47 = ४, 2, 4 
| | 3 ` |. €, 85, 36 र. 31, 1, 50 
| 14 €-€ | ५2 ४, 2; 5; 7 & ४5. 2 11, 58 
। 141 2 शप, 2, {1 
। 4, 4 र. श, 2, 52 2. 8. 070. ], 419 
5 थ. 2, 85, 25 ^ 1४, 7, 18 
। 6 थ. श, 85, 45 
१। रा. छा, 6, 26 
। 72. | = 1 25 9 | = 1, 7; 17, 6 = ए. 11, 0,11;3 

123. | = + 24; पा | = 2. 7, 20, 3 

५ न ौ । | = न्‌, 5, 12, 4 | | = एग], 7, 12,6 . 

पि [[11. 8.1 


00 


॥./1.111१41,1 111 


1 4; 16 
5; 2 
3 
| 
5 
५ 
३2 
16 
17 
6; 7 


5 17/25. (^ (> 4.९.40./.4.4. (4.5.54 ८.5. 


1९1५८08४ - 
90111 द्र 


5 2) 85, 38 
©> >, 85; 39 
न 17; 7 8 
९, ॐ, 85, 26 
> ५,2,2 


| ५, >, 85; 24 


न= 2, 85; 1 
न= [, 6; 1 
== 1 30: ¢ 


९ ‡‰, 85; 20 
~ >, 85, 45 
थ. ‡, 85; 28 
५. 3, 85; 31 
== >; 85; 32 


५ >, 49; ८8 


^. #ाा, 7; 2 
= न, 1, 23 


<. >, 40, 12 


<. ॐ; 85; 42 2; 


४1, ६0360 


<. >, 86; 2 
+ >, 853 2४ 
= >» 85; 33 


न= 1, 28; 6 


^ {247५६60४ 
3411101६ 


2 1४, 2, 63 
€^ ४, 2; 1 
2 ४, 2; 2 


८.1४, 1,1-18 


1 ४, 1, 79; 
58 
न्= ४; 7; 1 


= 1, 242 7 


1४, 1; 67 
2 ४, 7, 44 
2 >, 7, 26 
न= 3४, 3, 20 
2. श, 2; द्य 
२४, 2; 8 

४, 26 

र. 21४, 2, 


५. 21४, 2; 9 
21४, 2, 
५ ४, 2; 12 
४, 2; 5 


ट, #, 14 


2. श, 2; 21 
= 01; 8; 1 

2 ४, 78; 2 

^ 21४, 1; 228. 


^ श४, 1, 52 
= ४, 8; 8 
€ ‡2९, 124; 12 
< ४, 7; 2 
<. 1४, 7; 271 
^ 21४, 2, 28 


॥ $:)141159, 1 
6ध111्र 


]५ १,५.19, 


5; 6, 7-2 
== 9]; 4; 2037 


== [४ 7, 2; 1; 
४3 1; 2; 7-2 


न ४, 2, 4, 3 


{~ 1४, 3; 4; 7 


#१..1 4401 
अद्0104109. ४9 
6 गथ 8.18. 


= ए, {, 4759 


= 7, (1, 9;4; 1 


= &.[४, 20, 1-2 


=. र, 1, 4 
 ) ‰ >, 1, 4-5 
न्= ^, 2 1, 5 


016 ५८६७ 


ध. ४8, श४, 7 
^ 0, 5, [1 8, 1 
= ४8, "*श्ाा, ¶३ 





२.२, - र 2 


~~ ~ ~ ~ ~- ~~ 


5072515 07 742२.41.7.57. 12.415.5.46..5. 97 


| ॥ि 1२12१८6६ .4.1122 ४2.९62 गृध्रा प व भप्त 
2/0 8 1 < नपय + 0116 ५6428 
1, 70; व . +, 85; 22 31४, 2; 32 
2 ध. >, 85; 27 ट. 21४, 2, 33 
7 11810. 8. [11272 
8 1, 4; 74 ` 
9 ५ 17, 4; 4; 1 
173 न्क, 183; 1 
2 4 ॐ, 783; 2 
3 ५ > 85०4 
§ ५. +, 85; 43 ५. 1४; 2, 49 
6 ५. 2, 86; 34 ५ 21४, 2; 38 
¶ ५. 21४, 2; 398 
9 ५. >, 183) 8 
10 ५. भा], 87; 8 


17 ५. * 117; 37, 9 
72; 7-3 | = > 184 ५. ४; 2523; 5 
1 ८. 119 30; 2 | ४, 2532; ४) 





~ १ > ` ~ 


1, 71 
5 ^ 8111. ता). ४7; 4; 27 
6 2, 11118 29; 3 | ¢ ४, 25; 10-18 
| = [९1119 30; 7 
9 2 111; 23; 2 
13; 1 2 [7, 23; 5४ 
2 ^ {17, 223; 3-+ 
3 2 [17 23; 4 
5 ^ 32; 8; 4४ 
10 == [ग 43; 2४ 
14; 1 न= ए, 47 | 1 76; = ए, 8, 9; प | = प६. शाण, 84 
2 न्ना, 47, 2 &. {117, 16; 2 = ए. 7, 8, 9, {-8 | = ४8. गश ४) 35 
3 ध. "11, 4;3 4 {11 16; 8 न्= ए, 11, 5; 5; 2; | 2 ४&, +, 3 
‹ 8, 9, 8 
4 = धा, 474 (५ 7 64 = 27.17, 8, 9; 8 |= ४5. रश ४, 8 
॥ $ |, 45 ०६, २65 = एण 7, 6) 5, 9; | ५ एः, उशा, 88 
| । 8; 9 8-9 
1 6 = ए, 41, 6 |. 17, 16; 6 = ए. 71, 8, 99 |= ७5. दर्शा; 59 
| 4 $, 47; 1, 16, = छा. 1, 8, 9,9 | ४४. 2४, 49 
15; 1 र. ‡, 145; 7 था, 18; 1 
2 ५. ॐ, 145; 2 छ. [ा, 8; 2 
2 = >+, 145; 3 ^. (17, 18; 4 
4 ध. +, 145; 4 ध. ए; 18, 3 
5 4. ॐ, 145; 5 [11 18; 5 
6 न्= 2, 145; 6 धा, 18, 6 
16; ए = 2) 159; 1 ^. 7, 29; 5 
2 ध, ॐ, 159; 2 


5 0 (.77.51.5 (®` 47.41... 4.5.54 @..5., 


62 
0411717 ॥ 11१) 
८ र1्१60०* 4112798४ €08.- [8.११ /। 
धमु | उद $ समि | गुम वते | = 0 व 
1, 6, 3 ५. ‰ 159; 3 | 
4 2. >, 269; 4 
5 ध 26; 159; 5 
65 2. ‰, ८59; 6 
1; & श, 168; 1 2 >, 06, 1४; 
11; 335> 1 
2 म्= ‰, 63; 2 == 2," 06, 18; 
11, 332 2 
3. म्न 2) 163; 3 न= ~, 06; 19 
५. 77, 33; 4 
1 ५. £, 163; 4 2 2८, 96; 20; 
[1; 3325 
5 श, 163; 5 |. श, 96; 21 
6 2. श, 1683; 6 2. + 2६, 06, 22 
| 2. ॐ, 85; 29 ^ 1४; 1; 25 
8 €. +, 85, 39 र. 21४, 7, 207 
9 ९८ ॐ; 85, 24 र. ४, 7, 29 
109 ५. +, 85; 35 2, 21४, 7, 28 
11) 2, 1 2 ४, 68, 7 
2 8, ५. ५1, 68; 2 न=) 2; 7) 1 
2 = ][, 22; 277 
३६ = ५], 68; 3४ = ए, [; 7, 7 2 
39 ^ पा, 68, 3४9; घ. 7, ¢; 74, 2 
52717 
7 ९ जा, 2 । 
2; 7 ८ 7, 18; 2 ५ 7. 7, 2; 1; 77 
5 ५. ‰1४, 7; 45 
6 र , 33; 2; 
12, 24; 4 
1 ८. 2, 24; 5 
8 <, 13, 3; 
12; 24; 6 _ 
3; 2४ 2 19, 58; 18 ५. £, ॐ; 10; 2 ५. ४5, ४11, 89 
20 . 7; 100; ¢ ४ 
24 ट. 8. 7, 33 7; 7; | ६.4. 7, 10, 7 
7, 6, 4, | 
211त्‌ 0 परिल} ४ 
"4 2 ‰. न= र; 3 10)8 |= 5. 1 7; 7; 5 ॑ 
61 4. {7 6; 7 । 
+ = 1; 89: 9 
5 ४. = {1112 29; 7 | 
6 1 ्भा० 29; 3 ५. &. 2, 41 





---न 


0 व ह, न "0 


॥. 11.41१. 91140 1 


[1 4; 13 7, 
5; {1 
12-27 
6; 2 
3-5 


6 


6 7. 

10, 3 

३ 4 । 
षृ म. 

17, 7-4 . 
5-8 7. 
10-7 ], 
20 
21-371 7. 
38 


12; ग 
2 
6-10 


5 19072505 07 224.2२4.1.7.27, 24.5.54 0.5. 


121&*60४- > ११। ११. ,- 
= 10110 5211101६ 
= [, 62; 19 


५. शा], 66, 6 


५ 5, 64, 1-2 


2 † 23; 23; ‰ 
9;9 

(५8 ९ 23; 248 

4 1, 23; 249 


५0 1], 13 9 
न ॥॥) 043 † 

(५) ४, 28, | 
~= थ 9; 1-3 
2, 41118 2; 1 
4 11118 27; 2 
2 1111४. 2, 3 
1718 24, 4 

८ ५,9,9 
ध क, 128; 5 
5 व=, 43 10 
् [1 32; 45 

(५) 1 11; 4 
५ ~, 45 
€. {1112 29; 2 

> [, 10 


(1 व्िपङष 
9211111118. 


न ग, 4‡ 45; 3; 
५1, 6,3;5 


2 1 4 45, 3; 
46; 2 


श 1४) 1) 5; 7; 
४, 0, 7, 4; 
+, 479;4 


[५ 180 6, 4 ४॥ ‡ 
शा, ११ ११९ । ) 
४9733 य 

= 1४» 7, 7422 


= १1; 3); 17; 2-3 
= {3 4 46; 7-2 
न्न ग्‌, 3, 17, 5 


(-- ॥8१॥ | 2 ) 2 


8114198) 
0710702118. 2116 
4 12.119 81४. 
= 2. ए, 42, 5 (32) 
[-- ६, 1, 6; 6, 4--5 


[9 1. ता, 6) 6, 5 


न= &. [प 42; 4; 
3, 7, 7-72 


[9३ {37 ४ 2 ए ४९ १ । |! 9~ 2 0 


^ &. प्‌, 10, 2 


ध्य € वः 4 3) 82 
= 4, - 35 


| €^. 7. 1; 4; 8, ध 


1 ए. 1, 5; 6, 1-3 


०3 


¦ (धल एततः 


€ (श्रध्., 8. 1, 3, 39 


५ |. / {0144 ७, | 3; 39 


९६. 5. 771, 62 
= 5. 77, 62 


2. ४5. 221४, 50 


[१ एद, ¢. ॥ ९ 38 


€. ४5, ४, 32 
~ ४§ऽ. ४, 28 


= 1.10. + 1, 488; 
, 267 
€ एए). ए.णा. 4; 20 


94 


1, / 11145111 


[1; 4; 5-9 0. 
15; 2 


4 
~ 
15 >, 


र 
20 


1 
717; 5- 7 ¢. 


14-79 
20-2& 0. 


18, 6-17 


9. 
70 


46 


47-48 ए. 


19; 7 
20; 2 
28 


20-32 {> 


34 

35 
21, 717. 

20-30 
22; 38 


4 
7 
19 


24 


9 0 (.775.7.5 (7 > 472..4.7-.0..20. 74.5.94. .५. 


1२1६१6५४ 
ऽव 


€^. 1, 22; 1& 


4 श्वा) 54; 1 
५ ४1]; 54: 8 
५ "1, 84; 2 
म $, 55; 1 


५ ४, 84 1 
~ 1, 16; 1४ 


^£ >, 15, 18 


५. >, 19, 8 
= ऋ, 127, 10 


ॐ, 18, 4 


11: ॥4.111019/1 
.411027४29€08- भ्ये (२ 
ऽपी उपरम ~ 0116 ५€४.३ 
= [1 33103 
५. शा, 2; 19 = 4. 2९, 7, 19 2 ४8, 2४) 21; 
११.११ 
५ 1, 72; 17 
2. [7], 12; 6४ 
= ४, 2, 3, 1; | न= 8, रा, 7741 
ष, 2; 2; 1 
| == 1, 4; 79, ए 
न= (४, 2;8, 8 0 «8, 2111, 6-8 


== ४) $) 103 7-2 
श ॥( 5; 70; 35 
न्न ॥ 016 गर; 12 
= [1, 2; 72; 2 
^ धभ, 5. 19; 1 
^ [४, 5; 3; 1 
= ¶ 2) 74; 2-3 


^ क, 10, 2 
4. ४8, 2202४; 20 
== (४, 3; 13; 7 
५ [17, 10, 5 
५ 11, 70; 12 
ग ५ भृ; 9 2 
== भ, 7, 2 
2 $, 42; 1 ६ 
५ 111, 15; 6 
= [, 3; 10; 1 
५. भा, 9; 4;| = 7, 8, 714; 2; | = ए. 11, 8; 752-3; | त ४६, 2 20 
80, 3 रा, 2, 5;6 ा, 5; 7; -2 
2 शा, 2, 23 = 21. [7], 417, 3 | ५ र, श, 15 
ध. &. $], 70, 2 


~ ~~ 








५५ 


५1 


प, न = स स चनद = ~ "^ च -- ~ ^ ~---< ~ 
0 ४ 
१ -- ~ स 


व) 0 ^^. 


47) 8865९ 171ता6व्र€8 119 16 65. 2196 गणङ ध्ा€ ]प५ 9 ध्€ कक्४, 


शसि हस्तं 7, 3, 9. अङ्गादङ्गात्सं भवसि . . . 
+“अक्रन्ददमि स्तनयन्‌ 7, 7,| वेदोतै 7, 24, 3. 


24. अङ्गदङ्गल्लोखजोलोन्नः 7, ५, 
अच्चीभ्यां ते नासिकाभ्यां 7,| 6. 
ग्ध, य. अजीता स्याम 77, 5, 20. 
अम्रये कव्यवाहनाय 77, 79, | अतिबलाहिंसत्ते 7, य, ८४. 
713; 27, 9. अल्योऽसि 7, 27, 22. 
अग्नये जनिविदे स्वाहा 7, 4.3. (अविरथवीाङ्किरोमि 7, 2, 
अम्रये ला 77, 3 23. 5.) 
अग्रये बृहति 77, 6, 9. अद्यस्तवा 77, 3, श. 


अमये समिधमाहार्षं 7, 6, ५. | *+अधिपतयो नाम स्थ 7, 7५, 
अगम्ये खिष्टहते सुह तहत 77, | 24. 
18, 37. +"अधिपली नामासि 17, भ, 
अभिः प्राश्चातु 7, 104. 18. 
+"अत्रिरायुष्मान्तस 7, "4, 5. | अध्वनामध्वपति येष्ठ० 1, 3,32. 
अभ्रिरेतु प्रथमो देवतानां 1, | अध्वनामध्वपते खस्ि 77, 2, 
4; {7 18. 
अब्रिष्ट आयुः प्रतरां 7, 4, 4. | अनु पोऽडूदनु° 7, 22, 9. 
अम्रिषटे हस्तं 7, 3, 3. (अनु वोऽङ्कदनु° 77, 22, 9.) 
अम्र प्रायधित्ते ल 1, "0, 3. | अनुहवं परिहवं 1, 13. 5. 
अधघोरचचुरपतिष्येधि7,7,4. | अनुद्धतं परिद्भतं 1, 13, 6. 
*अद्ूौ न्यङ्कावभितो 77, 2", | अनृक्षरा छजवस्सन्तु 1, 7, 
9१ अन्तकाय ला 7, 3, 20. 


अङ्गादङ्गत्सं भवसि . . . | अन्तदेध छतुभिर० 77, 19, 6. 


आत्मा वे 7, 77, 38. अन्तदंधे पर्वतेर० 77, 79, 4. 


"अन्नपतेऽन्नस्य 1, 15, 15. 

अन्नमिवते दृशे 77, 2, 710. 

अन्नाद्याय ब्यूहष्वं 11, 7, "9. 

अन्वासारिण उप 77, 18, 44. 

अपश्यं ला मनसा चेकितानं 
, 1, 7, 

अपश्यं ला मनसा दीध्यानां 
, 7, 2, 

अपश्चेत पदा 7, +, 26. 

अपां लौषधीनां [, 74, 7- 
14. 

अपाशोऽस्युरो मे 77, 7, 26. 

अपो अवयान्वचारिषं 77, 6,6. 

अप्रजस्तां पौचमूल्युं 7, 4 पय. 

अष्सरस्सु यो गन्धः 7, 7, 24. 

अप्सरासु च या मेधा, 46. 

अप्सु जात 7, 77, 2. 

अमि वधतां पयसा 7, 3, 1. 

अगातुघ्रीं वरणापतिघ्नीं 7, 


1, 3 
अमीवहा वास्तोष्पते 7, 15, 
21. 
अमुतापिधानमसि 7, 70, 4. 
अम॒ताङ्तिममृतायां 7, 75 
14. 


96 


अमृतोपस्तरणमसि 77, 20, 3. 
अमोचि यच्साह्‌ 77, "2, 9. 
अयं वामश्िना रथो 77, 2, 
10. 
अयं कलिं पतयन्त 77, 23, 1. 
अयं कुमारो 77, 23, 2. 
अयं नौ देवस्सविता 7,7, >. 
अयं नो मह्याः पार्‌ 1, 6, 23. 
अयममििगहपतिः 1, 8, 4. 
अयश्शण्डो मके 17, 13, 9. 
अयाश्ामेऽस्य 1, 5, 28. 
अरिष्टा अस्माकं 1, 15, 6. 
अर्यमणं नु दैवं 1,5,7- 
अर्यमा ते हस्तं 7, 3, 8. 
अर्यम्णो अननिं परि, ,8. 
अवासि 7, 27, 24. 
अवजिद्धकं निजिद्ध० 7, 9, 


32. 
अवे ज्यामिव 7, 22, 3. 


+"अवस्थावा नामास्युणा, ण, 
74. 

"+अवस्थावानो नाम सख, 
14, 23, 

अवुघमसौ 77, 4, 24. 

अश्मा भव परम्युर्‌ 22, 7; 
14; 4. 

अस्ीला तनूर्भवति 1, "4, 8. 

अश्चावतीर्गोमतीः 7, 741. ` 

अश्ोऽसि 77, 21, 20. 

असपला सपतिध्ी 1, 76, 5. 

असावेषते देव 7, 3 37. 

असौ नामास्मि 7, 3, 28. 

अस्मित्रहं सहसरं 7, 77, 32. 


2/727; 07 114४7 7२.45. 


आयुषि ब्रह्मवचैसि 17, 11, 16 
(--§प0818.: 7, 77, ग). 
आयुष्यं वर्चस्यं 7, 8, . 
आरात्ते अनत्निरसतु 1, 23४. 
आ रोहोर्सुप 1, 77.17. 
आद्रयारण्या यच 7, "य, 8. 
+तआवतेन वर्तय 77, 22, 1. 
आवर्तने निवर्तन 7, 22, 8. 
आ वामगन्त्सुमतिः 77. 
आशसनं विशसनमथो 7, "+, 


10. 
+"आशासाना सौमनसं, 2.1. 
आरव ते दृशे 77, 27, "3. 
(आद्ये ब्राह्मणाः 7, २, 1.) 


अस्य पारे निक्छेथस्य 1, 6, 74. 
अहं केतुरहं मूधा 7, 26, 2. 
अहं गर्भमदघधाम्‌ 7, 71, 9. 
अहमस्ि सहमाना 7, 25, 5. 
अिंसातिबलस्ते 7, 77, 71. 


आगन्गोषठं महिषी 7, 8, 3. 
आगन्ता समगन्महि 77, 3, 7. 
"आ तं भज सौ° 7, 77, 20. 
आ तिषिममग्मान...-खिरा 
भव 7, 6; 7; 6; प्ण, 
आ तिषटिममश्मानं... स्थिरो 
मव 11, 2, 2. 
आते गभो योनिमेतु 7, :>, 9. 
अते वाचमा० 7, 2, 33. 
आला कुमारस्‌ 7, 15; 4. 
आ तां वहन्तु [7 78, 70. 
आदित्य प्रायित्ते 7, 105. 
आदित्यानां पला० 77, 27, 3०. 
आ नः प्रजां जनयतु 7, "1.5. 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यः 7, "7, 3. 
आप उन्दन्तु जीवसे 7, 1, 2; 
भ, 8; 14; 16. 
आपः पादावनेजनीः 77, 9,10. 
आपस्सुप्रषु 7, 23, 6. 
"आपो हि ष्टा मयोभुवः 7, 
7; 13. । 
आभिष्टठाहं दशभिः 7, 77, 6. 
छमा गन्यशसा 7, 9; 12; 
70, 2. दमामनम्रिस्ायतां 7, 48. 
आयमनीर्यमयत 77, "7, 28. | इयं दुस्क्तात्‌ 7, 2, 9. 
आयुदा देव जरसं 7, 2,:. । दयं नार्युप ब्रूते 5; 2. 


"+ दडामम्रे 1, 7, 2. 

दरदरमहं या लधि7, 5 

दद्महमसुष्य ~, †; 72 

दद्दर जहि दन्द शकं, 7, 7. 

दन्दस्य गृहा 1, 15; 13. 

दमं वि ष्यामि वङ्णस्यः,5, 
1. 

दमं सोममहते 7, 7, . 

दमं जीवेभ्यः परिधिं 7, 22, 
24. 

+दममस्र आयुषे 7, 4, 2. 

^दूमं मे वर्ण 1, 4; 72; †;3; 
8, 77; 1, 4; 22, 14. 

दमां खनाम्योषधीं 1, 75, . 

द्मां तमिद मीहुः 7, 4, 6 
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नि ` 


*+"इयमेव सा या 7, 203० |उप तेऽधां सहमानाम्‌ 7 | एष ते तत मधुर 77, 9, 74. 


14; (22, 23 7016.) 
ऊर्भ्यां तेऽष्टीवद्ां 1, ";, 4. । ओं कल्ययत 17, 10, 18. 
द शानस्य देवस्य 77, 28, 24. तो +तओजस्विनी नामासि 7, ८, 
ईशानाय देवाय 7, 28, "6. ^ "8. 
ऋतस्य पन्थामनु 77, 20, 32. | ओसुत्सुजत 77, 7०, 12. 

*+"'उक्थउक्ये सोमः 77, 72,8. २ 7, €, 5. | ओषधघीभ्यस्त्वा 77, 3: 2>. 
उक्थयखास्यति० 17, 27, ए. धः प्रबोचघ 77, 16.14. 
उग्रस्य देवस्य 77, 28, ण. ॥ चलब इत्तसुपा 71, 26, 2. 
उग्राय देवाय 7, 28, 9. | एकर्िषे 7, 31. ऋल्खला यावाणो 77, 2० 

एकाष्टका तपसा 77, 20, 35. 34 


उचचैवादि (*.1. ग्वाजि) पृत- 

नाजि ४ 9 ४ एकाष्टका पश्यत 17, 29, 33. कन्यला पित गयो यती, 

निः मग एतत्ते ततासौ 7, 20, 8. ६ › 4 4 

उतेदानीं भगवन्तः 7, 74 4. एतत्ते पितामहासौ 7 करोमि ते प्राजापत्यम्‌ 7, 
उन्तानपे सुभगे 1, 25, > ध ॥ पेतामह्यसौ 7, %० | कड ब्रह्मचायैसि 7, 3, ° 
उदसौ सूरयो अगात्‌ 7, 26, ग. [एतत्ते प्रपितामहासौ 7, ००, | कामप्रमृध्यतां ए "3, 4 
उदायुषा खायुषो० 7, 5, ग1.| 79. कामस्समृष्यता 7 75, 4४ 
उदीष्वीतः पतिवति 7, 2०, ०. | एतन्ते प्रपितामह्यसौ 77, ००. |कूवरससुकूकरः 17, 26, °` 
उदीर्ष्वातो विश्वावसो 1,10.1. | 3. केतवे मनवे 7, 27, 4. 
उदुनरमारोहन्ती 1, 6, 5. एतत्ते मातरसौ 71, 20, 77. |केजनी लोमिनीःग, 713,70. 
खद्नातिव शकुनि 7, 25 0. | एतान्घ्रतितान्‌ 7, 73, 2 |को नामासि 7, 3 थ. 
उदीप्यसख जातवेदः 1,9.9. | एति ते प्रति 7, "6, 2. "क्रव्या नामस्य, ण, 


उद्धियमाण उद्र 7, 5, 2. एधोऽस्येचि° 7, 6, 3: क्रूरमेतत्कटुकम्‌ 7, "7, 9. 
0 [117. 8.1 


1 इयमोषधे चायमाणा 7, 7, | "56 एष ते पितामह 77, 19, ग. 

| ०6. उप स्पृशतु मीदुषी 77, 28, ">. | एष ते प्रपितामह 7, 29, 6. 
1 दूषमूजंममि 1, 3, 244. उप स्पृशतु महान्‌ 77, 28, 7". | एषा ते अनने 7, 6, 7. 
दइषञ्चोजंख्च 7, 75, 8. उप्वाय केशान्‌ 77, 7, 8; #, 

दह गावः प्र जायष्वम्‌ 9, 7. | एण; "4, 22. गर्भो अक्तितः7ा, 7, 7; 
| दूह धृतिरिह 17, 18, 6. "उशिक्‌ पावको अरतिः 7, 18 (=§पतवन्ाई.: व, ग, 
| दह्‌ प्रियं प्रजया 19, 4. 77, 25. 78; 19). 

| दूह रन्तिरिह गा, 18, ५. उष्णेन वायवुदकेन (4; 2.1 

| इहेव तिष्ठ निभिता घ, ६.8. 74; "4 "5: ओं खाहा 1, 7०, 15; 7, 72 
| 


दहिवस्तंमा वियोष्टं7,8,8. 
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न्ेचस्य पतिना 77, 28, 44. 
नक्ेचस्य पते मधु° 77, 18, 48. 
त्ेचियै ला निकैतये 7, 72, 6. 


खेऽनसः खे रथः7,7,9. 
(खे रथस्य खे 7,7, 9.) 


गद्‌ाय ला 77, 3, 19. 
गन्धर्वाय जनिविदे खाहा 7 


4+ 2, 
गर्म घि सिनीवालि 7, 72, 2. 
गृभ्णामि ते सुप्रजास्त्वाय 7 
3 3 
गृहपोप स्पृश 77, 28, 33. 
गह्युप स्पश 17, 18, 34. 
गृहान्भद्रान्तसुमनसः 7, 8, 2. 
गौरस्यपहतपाप्मा 77, 79, 6. 
गौधैनुभवया माता 7, 70, 9. 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः7.1,2. 


घोषिण ठप स्युशत 7, 28, 35. 
चत्वारि मायोभवाय 7 3, 


10 


चित्तं च चित्ति 7, 19, 9. 


7172. 06 14४77२45. 


जयन्तोप स्पृश 77, 18, "3. 
जरां गच्छासि 77, 2; 1, 37. 
जीवां रुदन्ति 7, 2, 6. 
जीवेम शरदश्णतं 77, 5 24. 
जयोक सूर्यँ , 6 21. 


तत्तकं वैशालेय 77, 77, 9. 
तश्चचुदेवहितं 77, 5 2. 
"त्ता यामि 7, 4, 13; 7 4; 
8, 12; 11, 4; 8; 22, 76. 
तत्सत्यं यत्तेऽमावास्यायां 77, 
11; 4. 
तत्स्यं यत्ते सरमा 77, 26, #. 
तत्सल्यं यच्चेद्रो 77, 76, 4. 
+^तत्सवितुवैरिण्यं 17, 4 73. 
तन्म ऊजं धाः 77, 7०, ण. 
तन्मा ज्ताधि 17, 10, 18. 
तप मे 7, 5, 8. 
**"तस्मा अरं गमाम 7, 7, 75. 
तस्य लैऽणौय , 10, 16. 


ता मन्दसाना मनुषः 1, 6, 12. 


तां पूषञ्च्िवतमाम्‌ 7, 7", 6. 

तासां लं कष्ण 77, 74 20. 

तिलदेऽव पद्यस्व 77, 77, "9. 

तुभ्यमये पय॑वहन्‌ 7, 5, 3: 8; 
2. 


*हन्द खती उषसा 77, 20, 3. | तप्यत तुष्यत तप्यत 7, 2०, 28; 


जग्धा वितुष्िर्‌ 77, 26, ण). 
जग्धो मशको 177, 76, 15. ` 
जग्धो व्यध्वरो 17, 76, 16. 


28. 

तुष्यन्तु मव्त्यः 1, 20, 22. 
तुप्यन्तु मवन्तः 11, 20, 27, 
तेकशथ् ससरमतण्डख 17, 16,8. 


जनदद्निरथववीङ्गि° 7, 2, 5. | तेजोऽसि तेजः 7, 6, 8. 
जयन्ताय खाहा 71,:28, 3०. | तेनं भूतिन हविषा 7 8, 6, 


तेह पुव जनासो 7, 3.4. 
चये विद्यायै यशोऽसि 7, 


10; 1, 
चाणमसि परिणा, 7, 3. 
जीणि बत्रताय, 3,9. 
च्यायुषं जमदमेः 771, 7, 2. 
"तं नो अपरे, 4, 74; 7,5; 
8, 13; 7, 4, 95 22; 76. 
^"लमप्रे अयासि 7, 4 6; ४, 
धु; 8, 153 [1 4; 775 22; 
18. 
लमर्यमा भवसि 1, 5, "५. 
लयि मेधां . . . यि सूयो 


[, 12, & 

त्वयि मेधां . . . लयीद्ध 7, 
12, 4. 

तयि मेघां... वय्यम्रिस्‌ 7, 
12; 2. 


ष्टा जायामजनयत्‌ 7, 8, 29. 
*+"त्वामम्रे यजमाना 7, 77, 3०. 
*ले सु पुर 7, 77,1. 


दश मासाज्छशयानः 7, ग, 
1. 

"दिवस्परि प्रथमं 7, 7, 9. 

(दिवादिलेन 77, 27, 4.) 

दिवोनुमा बहतो 7, 22, 13. 

"दृशानो इ्कव्य 77, 77, 37. 

देवसेना उप स्यु° 7, 78, 40. 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसव उप 
1, 3, 24. 

देवस्य ला सवितुः ्रसवेऽञ्धि° 
7, 9, 5 

^+"देवा आयुष्मन्तस्ते 77, 24 9. 
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देवीदैवाय 77, 2, 4; †, 28. |न चै शेतस्या० 77, 7, . | पुरम पुत्रो नारि 1, 23 > 





। *दे वीष्षडुर्वीर्र्‌ 77, 9.6. | न्यस्य नाम 7, "5. 4. पुषा ते हस्तं 17, 3, †. 
द्यावापुथिवीभ्याँ खाहा 77, | नामयति न रुदति 77, 23, 5 | पूषा वेतो नयतु 7, 2,8. 

| १ निन्दा चमे 77, 53. पृथिवी ते पाच 7, 20,7. 
| वौले पष्ठ रचतु 7.4० | निरैतु पृथि शेवलं 771, 7, ००. | गा, 22, 9.) 


द्रारापोप स्पृश 77, 28, 42. | *+निलिम्पा नाम स्था, ग 
८ सवैश्चानरायै 77, 
दाराष्युप स्पृश्‌ 71, 28, 48. ध ,5क०॥ व 
द ऊजे 1, 3, 8. 1 ध र ४ | प्रजापति तन्वं मे 7, 71, 4. 
धमते सू" ५4 = प ध 
१ ध अचि „9 ` | मजापते मायचचचितते 1, "०, 6 
धाता ददातु दासुषे ए | नृमणा अचि 11," | प्रजापतेश्शरणमसि 7, 9.4 


7, 4. नेजमेष परा पतं 7, 12, 1. 
प्रजाया आभ्यां प्रजापते 7, 
भाता दद्‌ातु नो रथिमी 8, 5. । । 
॥॥ 046 पञ्च प्पुभ्यः 7, 3; 77. वौचं 
रचिं १९८ प्रशा वोचं चि० 17, 10, 19. 
"धाता ददातुं नो रयि प्रा° | परमेष्यसि परमां 77, 18, 1. ४ चते प्रति 7, 18, 5. 
717, 72, 2. परा देहि शाबच्छं 7, 77.17. प्रति प्रजायां प्रति 7, 8, 5. 


नः रिरमिह 

घाता प्रजाया उत्‌ "1.2. | परि ला गिरेरमिहं 77, ०2, 5. प्रतिर खो देक न 
धृतरप्रैरावत 77, 7, "० |परि ला गिर्वणो 7, 26. 
धुवचितिष्रुवयोनिः 7,9,0. | परि लाते परि 7,6ग. 
धरवेधि पोष्या 7, 8.9. परि घत्त धत्त 7, 2,6; †, 3०. 

| परीदं वासो अधि 7, 28; 
नक्तचारिण उर० 71, 74; 7. भ, 32. 
नन्दाम शरद० 77, 5, 25. | पशुपतये देवाय 77, 78, प. 
नमश्णकत्सदे रद्राय 7, 23. 8 पर्पुपतेदेवसय 77, 28, 25. 
नमश्याकजज्ञभाभ्यां 77, †, 22. | पश्चेम शरद्‌ श्णतं 17, 5: 75. 
नमस्ताभ्यो देवताभ्यः 7.7, 28. | पिचे स्वाहा 77, 29, 9; ग. 
*"नमो अस्तु सपेभ्यो ये के च| पिबतुद्‌कं 7, 79; गग. 
11, 7, 5. पुंसुवनमसि + 7, 4. 





प्रत्यवद्हटो नो 1, 78, 2. 
प्रत्यशचेषु प्रति 7, 18, 4. 
प्रला सुश्चामि 7, 5 76. 
प्रपुन्बन्त उप 7, 28, 38. 

प्र ब्रवाम शरद्‌° 11, 5, 29. 
प्रसवखोपयामश्च 7, 70, 1. 
प्रसाधन्यै देवे 7, 8, 

प्रसु गमन्ता 1, 7; 7. 

प्रसख स्थः प्रेयं 7, 9, 3. 
#प्राची नामासि 77, 1, 76. 





नमो असतु सपेभ्यो ये पार्थिवा | पुतरान्मौचानमि 7, 2०, ५. | भाण ब्रह्मचायैखि 7, 3, 3० 

५ 17, प, 8. पुचिशेमा कुमारिणा 7, ग, प्राणे ५० निविष्टो 77, 2०, 26. 

¢ नमो ग्रहाय चाग, }, 2 | 7५. प्रातरिं प्रातरिद्धं 7, 4. 

कम नमो निषङ्गिण 77, 28, 46. | पुनः पतीमभरिरद्‌ात्‌ 1, 5, 4; प्रातजिंतं भगसुगं 7, 74, 2. 
नरोऽसि 7, 27, 23. 9; 14. प्रियमा देवेषु 1, 8, 4. 


0 2 
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प्रेतो सुञ्चाति नामुतः 7, 45 


*+"बडत्या पर्वतानां 7, "8, 9. 
बिभ्रसिष्के च 77, 6, 3; 6. 
ब्रह्म च ते तचरं 17, 15, 6. 
ब्रह्मचर्यमागासुप 77, 3, 26. 
ब्रह्मचा्यस्यपोऽशान 77, 6.14. 
ब्रह्मण आणी स्थः 7, 4 15. 
*ब्रह्मायुष्मत्तद्‌ 77, 24, 8. 


भग एव भगवँ 1, 14 5. 

भग प्रेतर्मग 7, 74, 3. 

भगस्ते हस्तं 17, 3, 76. 

भवस्य देवस्य 77, 18, 22. 

भवाम शरद 17, 5 "1. 

भवाय देवाय 71, 18, 14. 

भोमस्य देवस्य 77, 28, 28. 

भीमाय देवाय 7, 18, 26 

भ्रुव स्वाहा 7, 10, 717; 1, 72 
12; 22, 22. 

सुवोऽपां लौषधीनौँ 7, 74 
ब 2. 

भुवौ वायुनान्तरि° 77, 27, 3. 

भूः पुथिव्यन्निन° 17, 2, 2. 

भूतम्‌ 7, 19, 3. 

भूमिभूमिमगान्‌ 77, 25, ण. 


77४72. 0 4.77 २.4.5. 


. | मधुख माघवख्च 7, 10, 8. 


मम पुचाश्णतरुहणः 1, 26, 3. 

मयि पवेतपूरुषं 17, 9, 2. 

मयि महो मयि 7, 9, गय. 

महते देवाय 77, 78, 27. 

महतो देवस्य 77, 18, 29. 

माति कुमारं (0.23; 

माते गृहे निशि 7, 4 9. 

मा नो हिंसीज्जातवेदः 7, 9 
0. 

माजयन्तां मम पितरः 17, 20, 
2 ; 14. 

माजैयन्तां मम पितामहाः 77, 
20; 3 ; 15. 

माजंयन्तां मम पितामहः 7, 
20, 6 ; 18, 

मार्जयन्तां मम प्रपितामहाः 
[1, 20, 4; 716. 

मार्जयन्तां मम प्रपितामहः 
1, 20, † ; 19. 

माजयन्तां मम मातरः 77, 
20; & ; 7*. 

मा विदन्परिपन्थिनः 7, 6,10. 

मिच्च वरणख 77; 75, 9. 

मिचस्ते हस्तम्‌ 77, 3, 77. 

मिचस्त्मसि 77, 3, 7. 

मिचस्य चचुर्धरुणं 77, 2, 77. 


भूरपां लौषधीनाँ 7, 24, ग". | मिखवाससः कौवेरका 77, 3, 


भूसवस्सुवः 77, 77, 9. 
भूसैवस्सुवरपां वौषधीन 7, 


गूः ग 


1. 
म॒त्यवे तरा 7, 3, ग. 
मेधां ते दे वस्स° 71, 12, 2. 


भू खाहा 7, 7०, 19; 7, 22, | मेघां मह्यमङ्गिरसः 17, 4, 5. 


व; 22, 2 


मेह नादलंकर णाज्ञो० 7, "५, 


मोदाम शरद० 7, 5, 16. 


य एति म्रदिश्स्सवाः 7, 3, 6. 
"यन्न आयुष्मान्त्स 71, 14, +. 
यन्नख दक्तिणाख 71, 15, 
यन्नो वर्धतां यन्नस्य 77, 10, 8. 
यत्लुरेण मच॑यता 77, 2, #; 
4; 710 ; 4; 21. 
यत्त एतन्युखे {1, 22, 2. 
यत्ते सुसीमे 11, 13, 4. 
यथा पुथिव्यप्रिगभी 1, 72, 5. 
यथेयं परथिवी मही 1, 12, 4. 
यथैव सोमः पवते 11, 771, 16. 
यदमेस्सेनद्रस्य 77, &, 2०. 
यदहं घनेन प्रपणंश्च° 77, 22, 4. 
यद्‌ाज्ञनं चैककृद्‌ं 17, 8, 21. 
यदि मामतिमन्या० 77, 22.10. 
यदि वुत्ताद्यव्य 7, 22, 77. 
यदृते चिदभि्िषः 7, 7, 7. 
यद्रादह्यणानां ब्रह्मणि 1,5.79. 
यद्ुमेः क्रूरं 77, 76, २. 
यज्मे्दयं 77, 23, 8. 
यन्य आत्मन आ° 77, &, 10५ 
यन्मधुनो मधव्यं 7, 10, 5. 
यन्मे पितामही 17, 79, 3. 
यन्मे प्रपितामही 7, 9, 5. 
यन्येमाता प्रलुलोभ 11, 719,1. 
यन्मे वर्च॑ः परा० 77, 9, 2. 
यमायवला 7, 3, 28. 
ययुनामासि 77, 2, 29. 
यशोऽसि यशो 1, 21, 16. 


. | +यस्े अद्य छशवद्‌ 11, 77, 28. 
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"यस्त्वा हदा कीरिणा 7, । 7, 1,3; ¢ | विगृह्य बाद्भ 17, 26, 5. 


१19 
यस्िन्भूतं च भवयं 17, 5 22. 
*"्यद्मै लँ सुकृति 77, 7, 6. 
यस्य ते प्रथमवास्यं 7, 6४. 
या अक्तन्तन्‌ 77, 2, 5 ; †, 29. 
या आख्याता ग, 8, 4. 
श्या इषवो यातुर 7, 1, #. 
या ओषधयो या नवः 7.79. 
याँ खस्तिममिः 77, 3, 3 ४. 
यां जनाः प्रति० 11, 20, 2; 29. 
यातएषारराखा 1, 22,7. 
यातिरख्यी निग 77,8,5. 
या दैवीञ्चतसख्ः 77, 12, 8. 
यानि भद्राणि 7, 23, 3. 
यामाहरज्नमदमनिः 77, 8, 70. 
यासां राजा वर्णः 1, > 3; 
1, भ, 18. 
यासां देवा दिवि, 24 
यास्तिषटन्ति या 77, 19, 2 
"यास्ते रके 11, 17, व. 
"युञ्जन्ति ब्रध्रं 1, 6, 2. 
ये गन्धवा अप्छरसख 1, 7, 8. 
येच वोचा, 20, 20. 
ये चेह पितरो ये 7, 79,7. 
ये दन्दूकाः 7, , 23. 
"येऽदो रोचने 77, 1, 6. 
येन पूषा ..--तेनते 77: 6; 
4; 9; 14; 20, 
येन पूषा . . . तेनास्यायुषे 
7, 7, 4; ५; न; 14; 18. 
येन भूयश्चरात्ययं 77, 7,5; ४ 
8; 14; 19. 


6 ; 14; ग. 
येनेन्द्रौ हविषा 7, 6, 4. 
ये पल्िणः पतयन्ति 77, 22.12. 
ये वध्वथन्द्र 7, 6, 9. 
न्योगेयोभे 7, 6, 3; 7, 42. 


विचिन्वन्त उप 11, 78, 3४. 
वित्तमिवति दृशे 17, 27, 22, 
"विद्या ते अभ्रे 7, 77, 22. 
चिवयाचमे7,5,5. 
विद्युन्मे अस्य 17, 6, 8. 


यो मामे भागिनं 1, 6, "2. | विराजो दोहोऽसि 7, 9.13. 


"यो वश्िवतमो 77, 7 14. 
यौोगन्धरिरेव नो राजा 


17, 72. 


+"राकामहं सुहवां 77, 77, "9. 
राष्रभरसि सम्राडा० 7, 9.8. 
रा्रभदस्यधिपत्या० 77, 9, 9. 
राष्रमृदस्याचाया० 77, 4 "2; 
9, ४. 

द्रस्य देवस्य 77, 78, 26, 
सद्राय देवाय 77, 18, 78. 
रेवतीस्ा ए, 2, 3; 4, 2. 
रोचनायाजिराया० 71, 22,6. 


#'"वजिणो नाम स्थ 1, 74, 22. 

"वशिनी नामासीचं 77, ण; 
19. 

वस्तरमिवते दृशे 7, 9, 


| वहू वपां 11, 20, 28. 


वाज्यसि 717, 27, 26. 


"विश्वस्य केतुर्‌ 77, 72, 26. 
विश्वाउत लया वयं 7, 5,5; 
10 ; 15. 

विष्णर्योनिं कस्पयतु 7, 12, 7. 
विष्णो शेष्ठेन खूपेण 7, 22, 6. 
वीतिहोचा कतद्वसु 7, 71, 71. 
वृषासि 7, 2, ग. 

व्यस्य योनिं प्रतिरेतो 1,72.8. 
वयुचत्क्ररमुद चन्तापः 7 7, 1. 
व्रतं चमे 7, 5, 9. 


ष्रण्डेरथश्शण्डिकिर 17, 13, 8. 
शतमिन्नु शरदः 7, 43. 
ग्रं ते अग्रिस्सह 77, 72, ¶. 
षते हिरण्यं 7, 7, 10. 

गम वर्मिदम्‌ 1,8, 7. 

शर्वस्य देवस्य 77, 18, 28. 
शवाय देवाय 7, 28, 75. 
शरश्चत्परि कुपितेन 77, 22, 6. 


(वायुनान्तरि केण 77, 22, 3.) शिर्वैँ शिवम्‌ 77, 15, 22. 


वायो प्रायखित्ते 1, 719, 4. 


शिवेन ला चचुषा 7, 2, 5. 


वास्तोष्पति प्रतरणो 7, 25, शिवो नामासि 77, 7, 3. 


"वास्तोष्पते प्रति 71, 5, 28. 


शिवो मोप तिष्ठस्व 77, 7, 26. 


४4 


श्वासोष्यते शग्मया 77, 25. | सुनमहं हिरण्यस्य 11, 8, 8. 


79. 


स्ुभिके शिर आ रोह 7,8. 9. 


¶02 


ग्यृणवाम शरद० 17, 5, 28. 
श्ाचमे77,5, 4 

अदेवं ते दुषो [, 2, 14. 
श्रीणामुदारो 7, 7", 
श्रीस्ते सूपः 77, 5, ग. 
श्ुतंचमे 77, 5.6. 
अानमिच्क्रादत्त 77, 16, "7. 
श्चासिन उप स्पृशत 77, 18, 36. 


षड्तुभ्यः 1, 3; 22, 


संराधने देवै 77, 8.6, 
सं स्रवन्तु दिशो ा, 9, 18. 
सखा सप्तपदा मव 1, 3: 74. 
सख्यं ते गमेयं 7, 3, 747. 
सं काशयामि वहतुं 7, 1, 79. 
सल्यं च भे 77, 5, #. 
सलेनोत्तमिता भूमिः 7, 6, 1. 
"सतवंनो अनरे, 415; 1,6; 
8, 14; 1, 4 10; 22, 14. 
सदसस्पतिमञ्चुतं 7, 9,8. 
सं तक्षा हन्ति 77, 16, 9. 
संनौ मर्नासि 7, 3,145. 
सप्र्षयः प्रथमां 7,9.17. 
सप्र सप्तभ्यो होचाभ्यो 1,3.13. 
सत्निरसि 71, 21, 25. 
समजेषमिमा अहं 1, 16, 6. 
समज्ञन्तु विशे देवाः 71, 77,3. 
समध्वरायोषसः 1, 14, 6. 
समयाव सं कलया वहै 1,3.14. 
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समश्यन्त उप 7, 15, 39. 
समश्चा वुषणुः 7, 16, 10. 
समिदसि समे° 77, 6, 4. 
समिधमाधायामरे 7, 6, 3. 
"समीची नामासि 77, ज, 24. 
समुद्रं वः प्रहिणोमि 7,9.14. 
समुद्रादूर्भिमघुमान्‌ 77, 3 2. 
+"समुद्रे वानुमणाः 11.11.28. 
सं मामे वर्च॑सा 77, 6.४. 
सम्राजं च 77, 8. 8 ; 22, 29. 
सस्रान्नी खुरे भव 7, 6.6. 
सरस्वति प्रेदमव 7, 3.5. 
सरस्वती ते हस्तं 77, 3, 6. 
सरस्वत्यै त्रा 7, 3, 26. 
सर्वस्मारात्मनस्‌ 1, 14, 10. 
सविता ते हस्तं 7, 3, 5. 
सविते ता 7, 3, 25. 

सा लमस्यमृहं 1, 3, 141 

सा विराट्‌ 7, 2024 ` 
सिगसि नसि वञ्च 7, 13; 9. 
सुर्किमुर्व शद्मलिं 7, 6, 4. 
सुगं पन्थानं 7, 6, 7. 


सुप्रजाः प्रजया भूयाः-,3,25. 
सुप्रजाः प्रजया भूयासं 1,6,"7. 


सुमङ्गलीरियं वधूः 7, 95. 

सुवरपां लौषधीर्न 1,14.25. 

सुव स्वाहा 7, 10, 72; 7, 2, 
13 * 22, 23. 


सुश्चवस्सु्रवसं 17, 5, 1. 


सूर्यमृतं तमसो 717, 72, 70. 
+"सोम आयुष्मान्त्स 17, 14, 6. 
सोमणएवनो राजा, 77, 13. 
सोमः प्रथमो विविदे 7,3, 7. 
सोमस्ते हस्तं 77, 3, 4. 
सोमस्य तनूरसि 77, ¢, 26. 
सोमाय जनिविदे 1, 47. 
सोमाय ला 77, 3, 4. 
सोमेनादित्या बलिनः 7, 9, >. 
सोमो ददङ्गन्धवाय 7, 3, 2. 
स्थविच्यव पद्यस्व 17, 77, 19? 
(--&पत४६.: 71, 77, 20). 
सतुषार्णो असुराणां 1, 6, 4. 
समृतं च मेऽस्परतं 77, 5 2. 
स्योना पुथिवि 11,15, 2; 18,8. 
सघा साहा 79, 12; 27,8. 
सखदिंवादियेन 77, 27, 4. 
सखस्ि नः पृणमुखः 71, 28, 32, 
सखाहा पिते 77, 9, 8; 70. 


हतश्णद्खने हत० 17, 16, 13. 
हयोऽसि 1, 2, दा. 
हस्तियष्समसि 17, 21/37. 
हिरण्ययी अरणी 1, 72, 3. 
हिरण्यवणश्णुचयः पावकाः 
प्र, 2, 2; 71, 4, 716. 
हिरण्यवणाश्णचयः पावका 
यासु 1, 22; 11,47ध. 


| *+हेतयो नाम ख 77, 7, 29. 
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अकर्णक 71, 14, 1. 

सितं 17, 11, 14; 78. 
असर्णया 1, 136. 
वरिगभं 1, 12, 5. 

अच ,4¶; 77; 1, 33; 4. 
अघायु 717, 75, 3. 

अजिर 77, 27, 6. 

अजीत 77, 5, 20. 
शजोपकाशिनी 77, 73, 10. 
अतिबलं 77, 74, 7; 72. 
अतिराच 7, 2, 7. 
अत्यासारिन्‌ 17, 73: 1. 
अथवीाङ्धिरस्‌ 1, 2, $, 
अदेव 17, 22, 20. 
अधिपत्यासन्दी 77, 99. 
दअधिविचतन 1, 1, 70. 
अघोराम 77, 26, 2. 
अध्याचार्‌ 772४. 
अष्वपति 17, 3, 33. 

अध्वर 7, 5. 

अननुत्रत 71, 19, 7; 3; 5. 
सनपेसित 7. "ण; 18, +. 
अनभिशस्ती 7.01; 1, 518. 
नागं 71, 70, 719. 
अनाहनस्य 1, 2, 77. 


अनुपदस्त 77, 19, 74-16. 

अनुद्धत 7, 13, 6. 

अनुद्य [, 22, 9. 

अन्तरि 1, 10, ॥. 

अन्वासारिन्‌ 77, 18, 44. 

अपराजित 1, 13, 4. 

अपरिटदाकत 7, 73, 7. 

अपाग्‌ 71, +, 26. 

अपिशाचधीत 1, 73, 7. 

अपूपघुताङति 7, 27, 1. 

अप्रजसा 7, 4 ग. 

अभाग 11, 6, 72. 

अभिय्ह्‌ 17, +, 2. 

अभिय्ाहिन्‌ 11, 7, 23. 

अमिश्सिपावन्‌ 7, 2, 7; 8. 

अभियो 77, 8,8, 

अम्‌ 71, 755. 

मत्‌ 1, 22, 2. 

असु (अमूहम्‌ ) ?. सष; 7, 
23, 14: 

अम॒ताङ्ति 1, 75, 74. 

अय 2. प; 1 2317; 9. 

अयस्‌ 1, 5; 78 (85). 

अयास्‌ 2. स्ष्णा; 7 46; 5; 
18 (४६5). 


अरणी 1, 77, 8. 

अरिष्ट 71, 19, #6 

अर्न्धती 7, 9, {“ 

अज्ञुन 11, 16, 8. 

अर्णव 7, 19, ५. 

अलस्सि 7. स; 1, 1, &. 

अवजिद्धकं 11, 2, 32. 

अविच्छिद्‌ 11, 22, 6. 

अवीरघ्नी1,8,2. 

अम्‌ 11 सम्‌ 17, 18, 39. 

अग्राकुन 1, 13, 6. 

अस्पृन्योपस्था 1, 4, 8. 

असील 1, णण, 8. 

असोण 1, 13; 7. 

अश्चतरौी वा, 22, 2. 

अस्‌ ४००९: स्यः ए. खः; 7, 9.3; 
नसि 7. स्प्ा; 1, 13; 9. 

अस्‌ 0 "0 एणी वि1,72,8. 

असित 71, ^, 14. 

असुत 1, 712, 7. 


अहस 1, प; 11; 12. 


आकरूत्‌ 1, 10, 9. 
आकूति 7, 79, 9. 
्रागन्तु ~, 37. 
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आचाचासन्दी 7, 4, 72; 9,/. | उपवीर 77, 23, 9. 


आशि 7, 4, 75. 

आधीत 7, 7०9. 

आधीति 7, 2०, 9. 

आन्तरिच्य 2. सर; 7 18. 

आपि, 2,8. 

आभु 7, 197; 3; 5. 

आयमनी 7, एए, 28. 

आयुर्दा 77, 2, 1. 

आयुष्मत्पल्ली 7, 8, 3. 

आजिं 11, 16, 2. 

आरद्रोहन्‌ 7, 19, 2. 

आर्य 7, 2, 8.. 

आवर्तन 11, 22, ¢; 8. 

आस्‌ ४, परि 7. इष्ण; 7, 
13; धृ. 

"आसन्दी 17, 9, 1-9. 

आखय 11, 27, 33. 


| 8 (पितिति, क्रैष्यसि) 1). ४101; 
1, 74 7; 22; 5. | 

इत्‌ (ग्येत्‌ ) 7. पा; 11, 1,18. 

बूष्‌ 1, 20, 8. 

दूषुधिमत्‌ 77, 28, 46. 


उक्थ्य 71, 2, ए. 
उक्त ४" वि 1, 7,4. 
खच्चैवादिन्‌ 77, 8, 2. 
उच्चैश्राविन्‌ 17, 74 1. 
उद्रसर्पिन्‌ 77, "7, 4. 
उदल 2. प्प; 11, 77, 9. 
उद्र 1, 3, 4. 

उपयाम 7, 10, #. 


उर्पोभ्पु 1. सता; 1, 3; 2. 
उरसयेश 11, 14, 7. 

उल 717, 22, 6. 

उलुम्बल 71, 16, 2. 

उलूखल 11, 13, 8; 9; 10, 12. 


ऊजे 1, 70, 8. 
ऊह 7, †, 8 (ऊह्यमानाम्‌ ). 


ऋतुधा 77, 4, 4 
ऋल्िय 7, 77, 2. 


एकत्राल्य 17, 16, 3; 6 
एकाष्टकां 1, 26, 33-35. 
एज 17, 16, 7. 


|चेरम्म्‌ 7, 3, 6. 


शेरावत 7, "+, 9; 6. 
ओषधि 7. सपण; 1, 4, 25 


जलिव्य 77, 8, 1. 
ीलब 11, 16, 2. 
ओलूखल 1, 20, 34. 


कन्यला 44 
कपालप 7, 74, 7. 

कर्तं 17, 1#, 3. 

कलिं 77, 13, 4. 
कल्माषगीव 77, +, 79. 
काश्यप 7, 2, 2. 
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कारः 1, 70, 

कामप्र 1, 73, 4, 

कामायानी 7. उधर; 71,8, 19. 

काम्‌ (7 अव १) 2. अषप 
1.10, 21.86; 

कुतुर्वक 71, 26, 25. 

कुप्‌ पर परि 11, 22, 6. 

कल्प ¬, 5, 2. 

कुद्धा 11, 20, 28. 

कूटद्‌न्त 1, 19.12. 


कूकर 71, 76, 7. 

कत्‌ ए. स्या; 7; 2, 8; 5. 
क्तिन्‌ 1, 76, 4. 

कत्तिका 1, 9,; 77, 2, 3. 
कणि 77, 2, 4. 


कष्णवत्मन्‌ 7. ४; 1, 14 2. 
केतु 1, 27, 4. 


केतुमत्‌ 77, 18, 79. 


केशिनी 7; 123; 10. 

वौबेरकं 1, 73, 77. 

क्रतु 7, 109. 

क्रम्‌ 1) परि ए, 22, 9. 

क्रीर्‌ 1, 17, 9. 

क्तोमन्‌ [, 14, 2. 

चण," वि (व्यच्तणन्‌ १) 
1. उ; [1 2, 3. 

त्तेचिय 77, 12, 719. 

त्ेची [1, 12, 6. 


खजापा 17, 73, 9. 


गत 77, +, 3 ४.1. 
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गा ५५५ प्र 7, 3. 5 (प्र गाया- | जनिविद्‌ 7, 4 1-3. 


मसि). 
गारहैपत्य 1, 4 8. 
गुप 7, 5 2 ४.1. 
गुहू ण" अप 7, 1, 2. 
गृहप 77, 28, 33. ` 
गृहपति (अपरि) 1, 8, 4 
गुहपी 77, 28, 34. 
श्रा 1, 2,3. 
यम्‌.77, 8, 3 (अग्रभेषम्‌). 
यह्‌ ध" विं 7, 6, 5. 
गह 1, 2. 
ग्राहि 717, 2, 10. 


घोषिन्‌ 77, 18, 35. 


चक्रिन्‌ 11, 16, 9. 

चर्‌ (उवाचरे त्‌) 7.1; 1,6,2. 
चि णण वि 7, 18, ॐ. 
चित्त 7, 19, 9. 

चित्ति 7, 79, 9. 

चिबुकं 7, प, 7 ण}. 

चुतुकं 1, ग, 7. 

यवनं 11, 13; 8; 9. 


छत्‌ 77, 16, 3 ; 6; 9-11. 
चन्द्‌ स्‌ 7, 21, 7. 


जघन्य 11, 74, 
जङ्घा 7, 7#, 4. 
ज्ञम्‌ 17, +, 22. 
जन्‌; विजातायां 717, 14, 2. 
जनत्‌ 17, 27, 5. 


जभ्‌ 7, 7, 1. 
जमदि 77, 8, 29. 
जयन्त 17, 78, 13; 39. 
जरदष्टि 1, 4, 2. 
अजरस्‌ 17, 2, 7 (88). 
जरायु 7, 77, 16; 26. 
जरिष्णु 1, 2, 77. 

जतं १0. 

जामिशंस 1, 12, 19, 
जारध्ची 1, 10, 3-6. 
जीवसु {, 7, 4. 
जीवातु 7, †, 26. 
जीत्री 1, 0; 4. 

जैच्य 77, 8, 7. 


तक्षक 17, 17, 9; 79. 

तत्तन्‌ 17, 16, 9. 

तन्‌ 7. सक, सकी; 7, 70,3-6; 
171, 2; [, 4, 20; 221. 

तप्‌ श आ 73, 4. 

तपस्‌ 7, 79, 8. 

तपस्य 7, 10, 8. 

ताल 1, 75, 3. 

तिरखराजिम्‌ 77, +, +. 

तिर्यैच्च 1, 8, 5. 

तिलद्‌ा 11, 77, २9. 

तिल्विलं 11, 15. 3. 

तूल 1, 16, 8. 

तुद्यन्‌ 1.7, 70 

तेक 17, 16, 8. 


दण्डिन्‌ 77, 7, 13. 
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। ा, 14, 1; 3. 
दभ 1, 70, 9. 
दशमास्य 7, 17, 15. 
दशवीर [, 6, 72. 
दशस्य ए. ऋ; ५77, प, 
दा (अवं अदास) 10. अर्पः; 
, 4; 4. 
टिम्ष्‌ ण निस्‌ 1, 1, 5. 
दिश्य 17, 17, 8. 
दत्ता १, 
दुर्क्त 11, 2, 9. 
दुरूदित 1, 13. 6. 
दुला 7, 16, 8, 
दुस्वघ्न 7, 13: 5. 
देवजातु 7, 2, 6; ४. 
देववत्‌ 17, 22, 19. 
देवसेना 17, 28, 4०. 
द्रविण 1, 7० 4. 
चारापं 7, 18, 42. 
दारापी 17, 18, 43. 


धनंजय 77, 8, 2. 
धरणंसि , 10, ४. 
चर्मन्‌ 77, 3, 72. 
घा 7, 9. 2 (आधितः); ४ 

पर्यधि (2) ?. सलः; 71,2,8. 
घा 7, 4, 2० (धयन्तम्‌ ). 
च्ावरध््अव].ग्प्ण; 16. 
घी, 2,3. 
घ्यतरद्रैरावत 11, 7, 9; 10. 
सेनुका 7, 13, 3. 
चघेनुभव्धा 77, 10, 9. 
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ध्रुवक्तिति 1, 9, 6. 
धघूवतस्‌ 7: 9, 6. 
वता 79. 
घ्रुवयोनि 7, 9, 6. 
ष्वैसस्‌ 1, 14, 4. 


नक्तचारिन्‌ 77, 14, :. 
नभस्‌ 7, 10, 8. 

नभस्य 1, 71५, 8. 

नदंतुद 77, 22, 1. 
नवगत्‌ [, 20, 39. 

नाय 1, 77, 2. 

नाथकाम 7, 710, 3-6. 
नामन्‌ 7, 70, 9. 
निजिदक 11, 27, 32. 
निधान 7, 1, 8. 
निधिगोप 7, 5, ग. 
निक्त 1, 22, 12. 
निक्छैति 1, 22, 77. 
निक्छीथ 1, 6, 24. 

निवर्त 17, 22, 9. 
निवर्तन 71, 22, ¶; 8. 
निवात 7, 13, 41. 

निम्‌ 1, 4; 9. 
निग्रीथचारिन्‌ 77, 74 2. 
निषद्धिन्‌ 17, 28, 46; 46. 
निष्कतु १. 
नीललोहित ४. 1; 1, 6.8. 


पण्‌ ए प्र 7. स्प; [7 22; 
पतिघ्नी 1..7, 83 70, 3-6. ` 
पतिलोक 7, 44; 9. ` 


पतिवतिं 7. सॐ; 1, 102. 

पद्‌ 17, 27, 33; प्य" अव [7 
19, 7; 3; 5. 

पद्य 17, 9, 13. 

परमेष्ठिन्‌ 77, 18, 1. 

परस्य 1, 2, 16. 

परि 17, 22, &. 

परिक्रोश 77, 22, 9. 

परित्तप 0. उ; 1, 13; 5. 

परिधि 7, 2, 4; ग, 3; 2224. 

परि वत्सरीण 17, 20, 34. 


| परिषीत 1. रकश; 11, 22, 5; 6. 


परिसुत्‌ 1, 25, 4 

परिद्धत 7, 73, 6. 

परीवाद्‌ 7, 23, 5. 

परोगब्यूति 77, 7, "3. 

पवेतपूर्ष 1, पर; [7 9 ग. 

पर्वतमेषज 17, 9, 7. 

पर्वतव्च॑स 77, 9, 1. 

पर्वतायुष 77, 9, 1. 

पशुघ्नी 7, 70, 3-6. 

पादावनेजनी 77, 9, 16. 

पिन्व्‌ ण प्र 11, 18, 38 १.1. 

पी ष्णनप्रा, 4; प, 
35. 

पुंसुवन 17, 11, 14. 

पुचनामन्‌ 7, 74 3. 

पुरूष 1, 17, 8. 

पुरोवमु 1, ¶, 1. 

पुष्टिवर्धन 1, 8, 4. 

पु कोप, श्र 1, 18, 38. 

पुर 17, 8.3. 
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°पुर्ष्‌ 71. 1. र; [97 
पणेमास 1, 10, 9. 

पणैमुख 1, 18, 32. 

पुवैवहू 7, 3, 4. 

पुतनाजि 77, 8, 2 

पद्‌ाकुं 7, 7, 15. 

पुखि 1, 77, 20. 

४ (पूर्वी) 10. णा; 7; ठ, 9. 
पौचः, 41; 8; 77, 733; 4 
पौचमृल्यु 1, 4 ण्य. 

प्रजाघ्नी 1, 7०, 3-6. 

प्रत्यक 1, 7, 9. 

प्रनोघ 17, 16, 14. 

प्रभर्वो 1. सपं; , 70 7. 
प्रसव 1, 10, ¶; 1, 3, 24. 
प्रसाधनी 77, 8, 7. 

प्रसू 2. 20111 864. ; 7; 9, 3. 
प्राजापत्य 7, 3, 7 
प्रायञित्ति 1, 7०, 3-0. 


फलिग 17, 22, 3. 


बह ष्ण" उप 1, 4. 

बाध्‌ णण, परि 77, 29: 
बोघ 7. धर; 71, 16, 14. 
ब्रह्मचारिन्‌ 71, 22, 7. 
ब्रह्मणस्मुन् 11, 13, 72. 
ब्रह्मन्‌ ४. उर; 1 13; 8, 4. 
न्राह्मण 11, 10, {; 77, 3. 


भग 7, 10, 4. 
भतं 77, 2, "५. 
भव्य 1, 18, 5. 
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भागिन्‌ 11, 6, 12. 


भू (बभूव) 1, रा; 1, 3, 14. 
भूम्य {, 22, 


मध्य 17, 70, 5. 

मघु 7 7108. 

मनख 17, 27, 33. 

मन्थाककी 17, 76,8. 

मन््मनस्‌ 7, 3, 6. 

मकै 11, 73, 9. 

मणक 17, 16, 15-. 

मही 7, 6, 73. 

मोँसपिप्पलि 77, 2, 7. 

माघव 7, 10, 8. 

मायोभव 1, 3, 19. 

मि ४0 प्रा, 8, 5. 

मिशओ्रवासस्‌ 71, 13, 77. 

मिह्‌ 77, 22, €. 

मीदुषी 17, 78, 12. 

मीस 1, 78, 1. 

सुख्ययोग 1, 9, 

मूधन्वत्‌ 1, 3, 4 

मृत्युपाश्‌ 7 47 

मुघ्र ,.22, 1. 

मुम्‌ 1 प्र 1, 13; 72. 

मेथी (१.1. मेधी) 7.40 
9, 6. 

भमेच 7, (, 10. 


य्त्‌ 17, 74; 2. 

यज्‌ 1) अव्‌ 11, 27, 32. 

युं 73, 4 0; (01 प्र 1, 3, 7; 
प वि 7, 8, 8. 













7, 22, 9. 
यौ गन्धरि 0. यणं ; 7, य, 12. 


रक्तोराज 17, 13, 7. 

रमति 77, 18, +. 

दराट 1, 22; 2. 

रराख 1, 22, 1. 

राजबन्धवं 0. 1१; 11, 74,26. 

रायसखोष 7, 9, 7. 

राद्रभ॒त्‌ 1, 4; 72; 9, {-9. 

रुद्‌ 1, 4 †; 9 (रुदत्यः); 7, 
12; 3-5 

रूह ए" प्रत्यव 17, 78, 2. 

रे तोमेत्‌ 13.14 

रेवती 1.2; 3; 

रोचनं 77, 21, 6. 

रोचिष्णु 1, 3; 146. 

रोहित ए. स्व्ए; 1, 16, 4. 


लच्छिघ्नी 7. श; 7, 10, 
लच्छी 4.4 

संम्बनस्तन्‌ 17, 13; 12. 

लुभ्‌ एण प्र 1, 19.71; 3; 5. 
लोहित 2. ४; 77, 16, 8. 


वध्‌ फणा च 7, 49. 
वन्‌ ए भ्र 7, 22; 4 १.1. 
वप्‌ 10 आश्य, [1, 7, 7; 3-8. 
वत्र 14 
वलंकरण 7, ण, 5. 
वाजिनीवत्‌ 1, 3; 5. 
वातपल्नी 77, 72, 8. 

९ 2 


| 


युष्मद, पः ०" वः+ . ८९4. वाताज्जिर 17, 28, 19. 


वालबन्घनं 1; 16, 7. 

वारिति 1, 3.1. 

विकेण 1, 49; [आ 13; 72. 

विन्नातं 7, 1०9 

विज्ञान 7, 10, 9. 

वितल 17, 26, 8. 

वितुष्ट [1, 716, 15-14. 

विन्ता 7. ख; 1, 10, 2. 

विद्‌ 1,3.41 (वेत्तवे); ?.८५५; 
7, 6, 8 (विदयुन्बे). 

विद्‌ रण" आ 1, 765. 

विधरणी 7,8,5. ` 

विधुर 77, 14 ग. 

विधुति 77, 18, 6. 

विराज्‌ 7,60.5; 1; 88. 

विवृत्तचक्र 17, ए, 12; 13. 

विश्च 17, 8, 4. 

विश्वजन 77, 9, 4. 

विश्व्यचस्‌ 7, 1०, 4. 

विषबलि 7, ५ 4. ` 

विहत 7, 7, 7. 

वृज्‌ [, 19, 7; 3; 5. 

वृत्‌ ष्णौ नि 7, 22, 9. 

वृध्‌ भः उद्‌ 77, 73, 1. 

वेद [, 14; 3. 

चेदव प, भ, 2. 

वैशालेय 71, 7#, 9; 79. 

व्धच्वर 17, 16, 15-14. 

व्या 1 उपसम्‌ 77, 2, 1. 


शरल्लत्सट्‌ 7, 13, 8. 
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श्रद्धः 1, 7160, 13. 

पाचोपति 7, 7, 9. 

ण्ड 17, 13, 9. 

श्रण्ड़किर 71, ८3, 8. 
प्रएदेरथ 77, 13, 8. 
प्रतशारद्‌ 7, †, 20. 
श्रतहिमा 7, 8, 3. 

श्रतायुस्‌ 77, 2, 6. 

प्रफिन्‌ 717, 14, 13. 

पमल 117, 16, 2. 

भाम्‌ 00.501, 35; 1110; वा. 
शाकं 717, +, 22. 

- श्राव्य (*.1. शाबुद्य) 1, 1.1. 
म्प्र 1, 10, 8. 

सुच्‌ (शोचेष्ट) 2. ८; 1, 93. 
म्पुचि 1, 10, 8. 

ग्युनकं 17, 160, 3; 0. 

गन्ध 7, 1, 4. 

ग्पुभिका 77, 8, 9. 

श्लहुस्त 7, 14, 1. 

मु ष सं 7, 7, 26. 

रोवलं 77, 77, 20. 

षयाम 17, 16, 2. 

भि, 86० लि. 

श्रोणी 1, +, 4. 

खछलोमिनी 77, 7123; 10. 

अश्च 7, 1, 8; 6, 6. 

रासिन्‌ 11, 18, 36. 

शिच 77, +, 18. 

शेत 17, "1, 26; ग. 


संराधन 71, 8, 5; 6. 
सगन्धवाप्ठरखक 11, 5, 19. 


सक्राम 11, 22, 6. 


सजानि 717, 73; 7. 
सचासाह 7, 8, 2. 
सन्धि 1, 14, 2; 19, 6. 
सपल्िध्ी 7, 16, 5. 


सत्रपद्‌ 7. 113 1, 3; 14४. 


सप्रयस्‌ 2. शाः; [, 75; 2. 
सम्‌ 0" श्राम्‌ 7. 1; 1; 7, 70. 
समनुष्यराज 77, 5, 10. 
समधयितु 77, 18, 3. 
समानवसन [1, 16, 72. 
समिद्ध 7. जपा; 11, 2, प, 


सप्रिय 7, 3, 14५. 


सख्राडासन्दी 77, 9, 8. 
सयोनि 1, 77, 1; 8. 
सरस्यक 17; 16.14. 


सरीखप 77, ५, 1. 


सरोवुद्ध 17, 4, 2. 
सर्वत्रत 17, 5, 20; 6, 23. 
स्वेशानर 77, 3, 23. 
ससरमतण्ड़ 17, 76, 8. 
सहमान 7, 16; 2. 


सहूसाम (१) 1. ८; 1, 1, 4. 


सहस्य 1, 10, 8, 

सहस धार 11, 20, 35. 

सा (सि); सित्कवा ण सिला 
{1, 22,10; परिषीत [, 22, 
&; 6; 7. खख्श), 

साद्यस्त्री 11, 21, 1. 

सारमेयं 11, 16, 2; 9; 10. 

सारय 1, 6, 12. 

साल्व 7. शश; [, ए], 72. 

सि, 86९ सा. 

सिन्धु 1.19; 

सीरा 7, 6, "3. 

ससर 2. प); 11, 16, 9; 10. 

सीसरम 11, 16, 9; 79. 

सोसरौोदत (2) 10. सरण; {1,16, 

„ 9; 7० 

सुकेत 1, 5, 16. 

सुपेशस्‌ 77, 7, 1. 

सुभ्रजास्तं 71, 33. 

सुबीरण (ए. 1. सुबीरिण) 
1. अर्ण); 1, 16, 3; 6. 

सुमनस्यमान 7, 3, 746; 49. 

सुवर्‌ स्तर्‌ 1, 10, 22; १७३ ५। 
8; 17, 9; 72, 73; 74 13; 
14 ; 22, 23. 

सुशेव 1, 5" ण. 

सुर्मसद्‌ 1, 8, 4. 

सुसीमा 17, 13, 4. 

सुज तङ्गत्‌ 7, 18, 34. 

सूगुत 1, 3, 741 

सूर्यवचैस्‌ ब, 1, 9. 

खत 7, 73, 6. 

सौव 0 3; 4 
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सौम्य 1, 7, 1; 11, 4 14. 
सौखोक्य 77, 7, 4; 6. 
स्तूप 11, 16; 77. 

सतु 1, 8, " (उपस्तिरे). 
स्थपति 117, 16, 13. 
स्थविच्री 77, 77, 19. 
स्थविर 17, 2, 77. 
स्थूणाराज 17, 75, 719. 
स्सपन 7, 7, 


स्पम्प्‌ ५९३. [, 76, 4. हस्ियशस 11, 27, 34. 
स्फोति 71, 20, 33. हस्तियणशसिन्‌ 77, 27, 31. 
स्रज्‌ 7, 4 77. हस्त्य 11, 17, 2. 

सि (विस्रयाते)?. ४1; 1, 77,6. हिस्‌ 7. उणा; 7, 9,79; प्रः 
स्वजं 17, 74, 16. 74, 13. 

स्वर्यं ग, &; 12. हिकार 11, 12, 7, 


हिरणयवच॑स्‌ 77, 1, 25. 


हुन्‌ ४ विवि 77, 21, 19; सं हिरण्यहूस्त 1, 3, 6. 
हयः 7. ष्ट; 1, पग. | होना 7, 3, "3. 
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